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ध य # श्रीगणेशाय नमः # 


कनी कात 


मानव-जीवन एक सांसारिक संग्राम है, जो कि ऊंची-नीची मानवीय जटिल 
समस्याश्मों को लेकर श्रपनी तीव्र या मन्द गति द्वार ऊवड-खावड़ मागंको पार 
करता दै, इस मागंकी सम-विषम भूमि एवं करटकाकीणं संस्थान तथा सहज 
सुखद सुपन्थका ज्ञान होना इस मानवीय जीवनके लिए परमपेकतित हे। क्या 
सत्री, पुरुष १ समी श्रपने प्रकाशमय भविष्यको त्रमिव्यक्ति चाहते है । 

हमारी आयु कितनी है १ विवाह कवर होगा १ दाम्पत्य जीवन केषा र्देगा १ 
श्रा्थिक जीवनकी स्थिति क्या होगी १ सामाजिक एवं नैतिक स्तर कैसा र्देगा ? 
भाग्योदय कव, किस दिशामे, किसके द्वारा श्रौर किस प्रकार होगा १ वैदेशिक 
यात्रा एवं विद्या प्रा्तिका योग कैसा है ? त्रादि-श्रादि श्रनेकानेक प्रश्नोंका ताँता 
श्रये दिन ओँखों के सामने भूलता रहता है; उपयुक्त श्द्खलाम त्रावद्ध समी 
वग॑के लोग यह जाननेके लिए श्रपनी परम उत्छुकता प्रकट करते दै । कथित प्रशँ 
का, सम्यक्‌ ज्ञान करानेवाले दो ही शाख श्राजकल उपलन्ध है, १९ ज्योतिष; 
२ सामुद्रिक । 

१- ज्योतिष शाखरका गणित एवं फलित जन्म समयादिकी परशं शुद्धि पर 
श्राघारित है जो करिः--“इष्ट विना सव भ्रष्ट हे” वाली कहावतसे स्पष्ट हौ जाता 
है श्रौर उस समयका सम्यक्‌ ज्ञान करनेके लिए. खगोलका विशेष श्रध्ययन परम 
वाञ्छुनीय दै, परन्तु इस वैज्ञानिक युगमें विभिन्न घटी यन्तरं का निर्माण हरा 
श्नौर श्रालस्य वश ज्योतिवंतता्रोने उन्दीके ्रा्रित होकर कार्यारम्भ कर दिया 
फलतः शनैः-शनैः समय-साधनमे श्रशुद्धि की भलक श्राने लगी, क्योकि 
कृत्रिम एवं प्राज्ृतिक वस्तु विशेषमे श्रन्तरं श्राया श्रौर समयकी शुद्धिका लोप यत्र- 
तत्र परिलक्षित होकर ज्योतिष शाल पर श्राद्तेप करने लगा । श्राज बह शाख 
त्रनेकं प्रकारकी शंकाग्रोका श्रखाड़ा बन गया है । फिर भी यदि पूरवाचायं प्रणीत 
प्राचीन पद्धतिको मयोजित करते हुए इस ॒शाखरको उपयोगमे लाया जाय तो 
निस्सन्देह कालक्ञान करनेवाला यह श्रपनी सानीका एक ही ग्रनोखा शाघ्न कहा 
जा सकता है । 


यूरोपीय कतिपय विशिष्ट विद्धानां ने श्रपनौ विवेचनात्मक बुद्धि द्वारा इस 
शाख्रकी सत्यताको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हुए सक्त कणठसे भूरिभूरि 


(र 


प्रशंसा की है, तभी तो “खफलं ज्योतिषं शाखं चन्द्राकों यत्र साक्षिणौ" कह कर 
हमारे ऋषिर्योने इसे प्रतिष्ठित किया दै । भला चन्द्रमा श्रौर सूयं जिस शाखके 
साक्ती हों यह शाख भी कमी अ्रसत्य॒हो सकता दै । मले ही उसके जाननेबाले 
ग्रमादवश सत्यतासे वञ्चित रह जायं, परन्तु शासको सत्यतामे किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं । । 


२--श्रब दूसरा शास्त्र है “सामुद्रिक शास्त्र जिसे कि ““सायुद्रं अरग लक्षणम्‌" 
कहकर श्राचार्योने इंगित किया है । वास्तवमें यही एक रेसा शास्त्र है जिसके 
द्वारां किं मनुष्यमात्रके विभिन्न ग्रंग-प्रत्यङ्गोके लक्षणों पर से समस्त फलकी कल्पना 
की जा सकती है, परन्तु इसमें दो श्रं गोके लक्षणो परसे विष फल निरूपित 
किया गया है--१ सुखाकृति पर २ हस्तरेखा पर । उसमे भी सुखाकृतिकी श्रपेक्ता 
हस्तरेखाके विचारको प्रधानता देते हुए व्यापक एवं विस्ठृत बनाया गया है । 
इसका कारण यह है कि स्त्री-पुरुषोके विभिन्न श्रंग वस्त्रोसे ग्राच्छादित रहनेके 
कारण सहसा दष्ट पथपर नहीं रा सकते, जवक्रि मुख एवं करतलको सविधानु- 
देखा जा सकता है । परन्तु मुखाकृति परसे मनुष्यके स्वभाव एवं सामयिक सुख- 
इःखोदूमूतः, हषोदिग्नता चिन्ता, समवेदनादि का ही सम्यक्‌ ज्ञान हो सकता है 
जीवनम होनेवाली महत्त्वपूणं घरनाग्रोका परिज्ञान मुखाङृति परसे नहीं किया जा 
सकता क्योकि यह शास््रसम्भव नहीं है । 


बरस !. इसी कारण करतलगत रेखाग्रौको विशेष महत्त्व दिया गयां है, इन 
स्थूल एवं सूक्तम रेखाोग्रों दारा जीवनके समस्त शुमाश्भ फलकी कल्यना करनेकी 
त्राज्ञा पूर्वाचार्योनि दी है प्रकृति होनेके कारण इन रेखाश्रों पर कल्पित किया 
हरा फलादेश यथातथ्यं एवं स्पष्ट रहता है, इसमे सन्देह नहीं । हमारे पूय 
कषियों एवं रेखा शास्व्वेत्ताप्रों ने इन्हीं प्राकृतिक रेखाचिन्हों एवं करतलगत 
` श्रन्य त्रवयवों पर नवग्रहों एवं द्वादश राशियों की कल्यना करके ज्योतिष शास्त्र- 
-को इसीमे समाविष्ट कर दिया है, जिसके द्वारा कि मनुष्यका नष्ट जन्मपतर तथा 
वषपत्नका निर्माण शुद्ध रीतिसे किया जा सकता दै । इस शास श्रव दो मतोका 
समावेश हो गया है :--९ पौर्वाल्य श्रौर २ पाश्चात्य श्रपनी-च्रपनी कलना एवं 
दरनुमूति द्वारा उभय मतावलम्बी श्रपने-गरपने फलादेशके वण॑नसे जनताको 
चमत्कृत करते हए देखे गण दै, परन्त॒ दोनों मतोमें कुछ न कुछ त्रांशिकं जुचियाँ 
दिखाई देती दै, इधर कु समयसे वत्तंमानकालिका रेखा शास्त्रजोने दोनों मर्तोका 
खमन्वय करते हए कुछभन्योका निर्माणक्रिया ई जिनके दारा फलादेश कहनेमे सुविधा 
वं सत्यताका प्रतिविम्ब सामने उपर्थित होकर जनस्मुदायमे प्रत्यक्तका दुर्भाव 
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कर देता है श्रौर “विश्वासौ फलदायकः” के ग्रनुखार प्रत्येक कार्योमिं विश्वासके 
द्वारा ही फलकी सिद्धि होती है ग्रौर वह विश्वास शाकी सत्यता पर निभ॑र 
रहता है । 

वस ! इसी उदेश्यको दृ्टिकोणमे रखते हुए. प्रस्तुत युस्तकका सङ्कलन किया 
गया है । इसमे पौर्वात्य एवं पाश्चात्य दोनों मोका सम्यक्‌ प्रकारेण समावेश करते 
हुए जन-साधारणके समभ त्रानेवाली सरल एवं सुबोधगम्य भाषाका प्रयोग 
किया गया दै । 

ग्रनेक अरन्थोके मन्थनोदूभूत सार्शंशका समन्वय करते हुए स्वाकुमूत तथा 
परानुमूतिका पुट देकर पुस्तककी उपयोगिताको समुन्नत करनेका भरसक प्रयत्न 
किया गया हे । 

जिस पुस्तकसे हमे चित्र एवं विशिष्ट सामग्रीकी समुपलन्धि हुई दै परिमाजित 
बङ्गला भाषासेः सम्बलित उस पुस्तकका नाम है “हस्तरेखा विचार” इस पुस्तकके 
सुयोग्यतम लेखक श्री पं० सुरेन्द्रनाथ भद्धाचार्यजीके हम विशेष त्रभारी दैः जिनको 
ग्रनुपम कृतिके च्राधार पर यह पुस्तक साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हौ सकी दै। 

इस युरस्तककी उपादेयता बदानेका सवसे वड़ा श्रेय है, त्वागनिष्ठ॒तपोमूतति 
गुख्कल्य पूज्य श्री १०८ श्री स्वामी त्यागानन्द पुरीजी महाराजको जिन्होंने समय- 
समय पर्‌ अपनी श्रमूल्य सम्मति द्वारा हमे विशेष सहयोग दिया दै, या यों किए 
किं उन्दी सद्र देवकी वरदात्मिका वाणीका दी यह एक प्रच्छन्न प्रतिविम्व हे। 

श्नन्तमे ज्योतिषशाखी, साहित्य रतन पं० श्रीरासदयालु त्रिपाटीजी ( महोवा ) 
तथा पं० श्री देवकीनन्दजी शास्री ( मानमन्दिर काशी एवं माई श्री गंगेश्वर ्ा 
(ए्म° ए०; रिस स्कालर ) को हम धन्यवाद दिए विना नहीं रह सकते, कि 
जिनके श्रतल सहयोग एवं सप्रेरणा द्वारा प्रित हौकर हम इस पुस्तकके संकलन 
करनेमे सफल हो सके हैँ । 

दृष्ट दोष या किसी न्य कारणवश रहनेवाली चुटियोँके लिए हम्‌ विद्वत्समाजसे 
मा प्रार्थी होकर इस कृतिको ्रपना ही समभ कर्‌ श्रपनानेके लिए श्राग्रह्‌ करेगे । 


भेरवाष्टमी 
० २०१३ 
काशी 


श्री हरगोविन्द द्विवेदी 


शीगुख्चरणेभ्यो नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । ॐ नमः परादेवतायै । .. 
छाविर्वकनः 
सामुद्रिक शास्र ञ्दोतिष शास्त्र ही एक श्रंग दै] आ्रारम्भमें इसका नाम 
लक्तण शास्त्र था । कालांतरमें श्सो लक्तण शास्त्रका नाम सामुद्रिकं शास्त्र पड़ा । 
श्रृजसे हजारों वप पूवं व्यास, पराशर, श्र सुं, काल्यायन, छागज्ेव, गर्म, गौतम, 
त्रि; कश्यप तथा बरहस्ति श्रादि महर्षियोँने इसे प्रकट किया था । 
“यजातकं व्यास पराशरो वै, श्रीसूयंकात्यायनद्वागल्तेयः । 
कृतन्ठ ॒दविध्यहं व्रवीमि युक्तं सुसायुद्रिकयुक्तिभे दैः ॥” 
वाल्मीकि व्यासादि रचित रामायण तथा स्कन्द पुराणादि के देखनेसे स्ष्ट 
पता चला हँ कि यह शास्त्र श्रति प्राचोनकालसे पूणं उन्नत दशमे इस देशम 
न्मानपूरवंक प्रचलित था । किसौ व्यक्तिकरो किसौ उच्च पद प्र नियुक्त करनेके 
समय तथा किससे कुछ सम्बन्ध स्थापित करनेके पहिले सामुद्रिके त्रनुस।र उसकी 
परीक्ञा कर ली जातां थो । यदि सघुद्रिक लक्तणानुसार को व्यक्ति किसी कार्यं 
पर नियुक्त करने योग्य प्रतीत नहीं होता या तो उस्र व्यक्ति उस कार्यं पर 
पर॒नियुक्त करने योग्य ग्रतीत नहीं होता था तो उस व्यक्तिको उग काय पर 
नियुक्त नहीं किया जाता था। इसी तरह जव तक किसी कन्या यां बरकी 
गागुद्रिक शास््ोक्त लक्णों से परीक्ता नीं कर ली जाती थी तव तक उस कन्या 
या बरकरा विवाह नहीं होने पाता था । मान्वादि धम॑-शास्तों मे इस बातका स्पष्ट 
उल्लेख हे । प 
बाल्मीकि रामायणके युद्ध-कार्डके ४८ वे सगम राम व लदमणजी के बध हो 
जानेका समाचार पाकर सीताजो क विलापरका वणन है । उक्त परसङ्गं सीताजी के 
मुखारविन्दसे जो शोकोद्गार निकले है उससे लक्षण-शस्त्रके प्रति उनके द्द्‌ 
विश्वासकी स्पष्ट मलक मिलती दै 
= “मर्तारं निहतं दृष्टा लक्मणं च महावलम्‌ | 
विललाप मृशं सीता करुणं शोककरिता ॥ १ ॥ 


= 
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५ = वेति 
ऊचुलंच्णिनी ये मां पुत्रिण्यव्रिधवेति च । 
तेऽद्य स्वै हते रामे क्ानिनोऽतवादिनः ॥ २ ॥ 
वैधव्यं यान्ति यनयो लक्णेभग्यदुलंभाः। 
तात्मनस्तानि पश्यामि पश्वन्ती हतलद्णा ॥ ७ ॥ 
श्राधिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मणो पतिना सह । 
ऊृतान्तकुशलैरुक्तं॒तत्सर्ग॑ वितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
इन वचनोसि ईस्वीय सनक पूर्वं चार-्पाच हजार वध॑से ही इस शासका 
श्रधिक प्रचार स्पष्ट ही लक्षित होता दै । पाएडवों के समयमे मौ इस शास्त्रका 
श्रच्छी रीतिसे प्रचार था। सुयोधनक्रे करतलस्य लस्य चिडको कथा महाभारत 
बडे रच्छ ठंगसे विति हे । 
लक्षण शास्त्र व सामुद्रिक शास्त्र ये शब्द जसे भारते समस्त शरीर बोधक दै 
वसे श्रन्य देशोके सासु्रिक शासं नहं दै । इस शारीरिक ल क्ण विाको जेते 
ज्ञेसे उनके देशो मे जानकारी दोती गई वेसे-वेसे उस-उस विमागाकुसार उन-उन 
श्रमो का नाम रखकर त्रलग-ग्रलग त्रंगों के लकण विचारक शास्त्र वनते गए । 
उदाहरणार्थं हस्त सामुद्रिक (कायशेनेन्सौ या पामेस्ट्रौ), मस्तक परीत्ता फेनालाजी); 
मुख परीच्ता ( फिजिग्रोग्रामौ ); ग्रौर स्वर परीच्ा ८ होँकेपौ › चलने तथा श्रन्य 
हाव-माव परक ( गेट्स एड गश्च)» प्रर परक ( आकाज्ञाजी ) इत्यादि 
पद्धतिसे फल कथनका प्रयत्न श्रारम्म ह्राद । किन्तु हमारे मारतम ्राचायोनि 
सहखावधि-वपं पूर्ग ही कहा दै कि-- 
“ग्रतः सुखसमृद्धयथमादौ लक्ञएमीक्छयेत । 
वपुरावठंगन्धाच छाया सत्त्वस्वरो गतिः ॥ 
वर्ण्ेदष्य्धा प्रोक्ता वबुधैलंकणमूमिका । 
श्रापादतलमारभ्य यावन्मौलिख्दं क्रमात्‌ ॥ 
यथामति प्रवद्यामि लरणानि सुने श्रु । 
तथा-नव रन्ध्राणि हस्ताङ्िः पृष्ठनामि शिरो वपुः ॥ 
करट वक्लोदरोर्वादि सह रेखाम्परीच्येत्‌ । 
शरीरावत्तं गतिच्छाया स्वर वर्शांगन्ध सत्वानि ॥ 
दृष्टि शीलादि जिहानि विज्ञाय फलमीरयेत्‌ । 


(=, 


स्त्ी-पुरुषोके श्रंग लक्तणोंकी परीत्ञाका उपाय तथा शरीर लक्तण विद्याकी जो 
रूप-रेखा हमारे श्माचायो ने रक्खी है उसीका श्रनुकरण करनेका श्रारम्भ श्रव 
पाश्चात्य देशोमे होने लगा है । 


ईस्वीय सनक तीन हजार वषं पून चीन देशम, तथा दो हजार वर्ष पूर भरीस 
तथा रोम श्रादि देशम इस शाके ग्रसितत्वका पता चलता ई | फिर चीनसे भ्रीस 
तथा ग्रीससे योरोप देशम चारों श्रोर प्रसारित होनेका प्रमाण भी एेतिहासिकोके 
लिये नया नहीं । योरपमें प्रचलित कायरोमेन्सी", फिजिन्नोग्रामी, फनालाजी श्रादि 
शब्द ग्रीक भाषाके ही है इसके ग्रतिरिक्त रामायण तथा महाभारत श्रादिके उद्ध- 
रणोसे स्पष्ट है कि चीनसे भी पहले यह शाख मारतवष॑म पूं रूपसे प्रचलित था । 


हस शाघ्तका उभमयदेशीय इतिल्यसर व परिस्थिति 


्रपने यहाँ के इस शाखत्रके पूर्वाचायेकि श्रति प्राचीन न्थ तो मिलते ही नहीं 
ओर जो उपलब्ध भी है उनके देखनेसे इसके शंखलावड्ध इतिहासकी योजना नहीं 
दिख पड़ती । गग, नारद्‌, प्रह्वाद, वाराहमिहिरादि त्राचार्योनि इस पर कु 
विचार किया था, एेसा ज्ञात होता है परन्तु उन्होंने त्रपने ग्रन्थो शरीरके श्रंग- 
ग्रत्यंगादि सनं श्रवयवों सहित सम्पूणं शरीरके चिहोके लक्तण रौर उनका फल 
विचार जो बरत किये हैँ उनमें एक श्रंग विशेषका भी जैसा चाहिए वैसा विशेष 
उहापोहके साथ विचार नहीं हरा है । हधेली परकी चार रेलाग्रो, श्रंयुलियों 
परकी कुछ रेखाग्रं तथा श्न्यान्य चिका यत्किञ्चित्‌ वणंनसात्र मिलता दै । 


वराह मिहिरके पश्चात्‌ राज दिन पय॑न्त इसपर किसीमे स्वतन्ब एनं शोधकं 
बदधिसे को ्रन्थ लिखा हो एेसा नहीं दिखता । वत्त॑मान समयमे जो ग्रन्थ लिखे 
गए हँ उनको ग्रन्थ कहनेकी श्रपेत्ता पाश्चात्य सासुद्रिकका चुिपूणं भाषान्तर कहना 
ही भला है । उनमें न तो श्रपने इधरके ्न्थोके पूणं प्रमाण है श्रौर न तो पाश्चात्व 
अन्थोके ही । यदि दोनोमिं एक भी होता तो श्रच्छा था। हमारे पूर्वाचायोने जो 
कु इस शाख्रके सम्बन्धमे थोड़ा-बहुत विचारकर इसका दिग्दशंन कराया हे 
उससे अधिक इस विषयमे कुक भी प्राप्त नहीं है । 


 किसो मी कारणसे हो शोधक बुद्धिसे किसीने इस शाखका त्रनुसन्धान विचार 
पूर्वक नही किया ] किसीने छं किया भी हौ तो उस जमाने जव हिन्दू शास वद 
दके जलाए जा रदे थे सम्भव है करं बह भी जला दिया गयाहोश्रौर चारो 


न 


(=) 


श्रोरसे उ शिखर पर चदे हुए इस हमारे शास्त्रकी प्रगतिका नाश हो गया हो । 

श्रव योरोपमे हुए इस शास्त्रकी प्रगतिका विचार करते हैँ तो विदित होता है 
कि बह १७०० सत्रह सौ वर्॑से इस शास््रका सुसम्बद्ध इतिहास मिलता दै । 

ादडन  सरीखे विद्वानोके छोटे-वडे उल्लेख क्रोड देनेपर भी दूसरे शतकर्भे 
श्रार्यमीडोरस नामके विद्वान्‌की इस विषय पर छोटी-सी पुस्तिका मिलती है, 
तदनन्तर बारह सौ से तेरह सौ वपं पय॑न्त यह शास्त्र यहाँ भी निद्रावस्थामें ही 
रहा । तत्पश्चात्‌ हार॑लायवनकी ईस्वी सन्‌ १४४८ मेँ “डी कुन्स्टर्वोय रोमंटित्रा' 
नामकी पुस्तक प्रसिद्ध हु, उसके वाद कोकत्सका ईस्वी सन्‌ १५०४ मे च्रौर (डी 
लाचनेः नामक विद्वानका सन्‌. १६५४ मेँ एक-एक पुस्तक प्रसिद्ध॒हुत्रा । उसके 
बाद प्रच, जमन, €टालियन स्त्री-पुरुष अरन्थकारोने इस विषय पर बहुत ही 
परिश्रम किया श्रौर श्रगरहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दीमें तो श्रमेरिकामे इस शस्त्रसे 
सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकं लिखी गई ` । एनक डोटस्डीडोरन्स' नामक ग्रन्थ कर्ता 
ने उपरोक्त कोकत्स में एेसा लिख रक्खा है कि “भेरी गरल्यु दूसरे के द्वारा 
मस्तक मे श्राघात पर्हुचानेसे गरक दिवस पर होगी; उसके श्रनुखार ही निर्दिष्ट 
दिवस पर वैसी वात हुई थी । 

गत चार-्पाच सौ वषं से इस शास्त्र पर परिश्रस होना त्रारम्म होकर श्राज 
इस शास्र का सुसम्बद्ध व सुसंगठित रूप प्रात हो चलादहैग्रौर योरोपमें च्व 
वर्तमान समय मे इसका द्मत्यधिक प्रचार हो रहा दै । 

यद्यपि योरोपीय पाश्चात्य सामुद्रिक शास वेत्ताग्रों ने विशेषानुसन्धान द्वारा 
इस विषय को विकसित करने को सफल चेष्टा कौ है तथापि भारतीय विद्वानों का 
यह परम्परागत प्राचीन शास्त्र श्राज मी च्रपनी चमत्कृत कलाग्रों द्वारां गौरवान्वित 
होकर श्रषने श्रनूठेपन के लिए प्रस्यात है । 

इस विषय पर विभिन्न मापाश्रो मे बङे-बडे ग्रन्थो के निर्माण हुए. ह शरन्वेषण 
करने पर जिसकी जो सामग्री जहयँ से उपलब्ध हो सकी उसने ्रपने-त्रपने मरन 
मे उसका समावेश करने का प्रयास किया है परन्तु वास्तविक श्रनुमब द्वारा किसी 
ने मी इसका दिग्दशंन वहीं कराया । 

अनुमब सिदध विद्रानोको इन प्राकृतिक रेखाश्रों द्वारा श्रतीत-श्रनागत तथा 
वर्तमान तीन कालिक धटनाग्रों का ज्ञान हस्तामलक कौ भांति होता है परन्तुणशेसे 
सिद्ध पुरुषों काणक तौ दशन ही परम दुलभ है ग्रौर यदि किंसी प्रकार साक्लात्कार 
हो मीजायतो इस विद्या को ये गोपनीय सम कर किसी के सामने प्रकाश में 
भो नहीं नाने देते गनौर श्रन्ततोगत्वा वह कला उन्हीं के नश्बर शरीर के साय 
विलय हो जाती है । 
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प्रस्तुत पुस्तक सामुद्रिक शाखरान्धि मन्थन द्वारा निर्मित नवीनता के समान 


है । इसमे शास्र सम्मत सारभूत वस्त्रों के साथ श्रनुमूति विरोष का समन्वय 


करने का सफल प्रयास लेखक द्वारा किया गया है जो कि बहुत ही परिमार्जित एवं , 


परिष्कत है । यह पुस्तकं सामुद्रिक शाख या लच्ण शाख जैसा विशाल ग्रन्थ न 
होकर ,“हस्त-रेखा-विज्ञानः मात्र ही है तथापि पाठकों को इसमे लक्तण-शास्र जेसी 


सामग्री भी प्रचुर मात्रामें प्राप्त हो जायगी । इस “हस्त-रेखा-विज्ञानः मे पौर्बात्य , 
एवं पाश्चात्य दोनों देशोकि विद्वानों के परिश्रम से लाम उठाने का पूणं प्रयाख , 
किया गया है । चि्रोके उदाहरणों द्वारा इस गहन-गम्भीर शास्र को सरल : 
विज्ञान के रूप में डालकर संकलन कर्तने सवं-साधारण जनता को लाभान्वित : 
करने काबड़ा ही श्लाध्य प्रयत्न किया हे । सत्य ही यह संकलन त्रपने उङ्ग काः 


श्रनूटा दी कहा जा सकता दै । यह कृति प्रकाशित होकर जनता जनादन के 
लिए विशेषोपकारी रूप में प्रतिष्ठित होगी एेसा मेरा विश्वास है । 


` उत्तर काशी 
सौर मागंशीषं ८ 


- स्वामी त्यागानन्द पुरी 
२०१३. 
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'हस्वरेख।-विज्ञान ` 
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प्रथम अध्याय 


हस्तरेखा-विचार ्रथवा हाथ कौ माघ्रा पद्ने से पहले हाय के विषय मे, पूरी 
` जानकारी का होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । हाथ के गठन ्रौर बनावट पर, मानव- 
कति, उसमे वंश परस्बरागत दोष या गुण अथवा कोन-सा व्यक्ति किंस श्रेणी के 
कार्यं के उपयुक्त है इत्यादि वस्तु, निर्धारित होती हँ । इसलिये हस्तरेखा-विरेषलों 
ने हाथ के बनावट कौ सात प्रकार का बतलाया हे । 

१--निृ्र हाथ ( छालाला।या१ ॥18ते ) 

२- मिश्रित ( ५२९५ 14१ ) 

२-- वर्गाकार ( $€ या ऽर्घण] 1129 ) 

४- चमसाकरार ( 90210131€ या न ५०४५ 2०१४८ 06 ) 

५--त्रदशंवादी ( ९8४०11० या 14८21111 विषम ) 

ध दाशनिक ( 1१11०80८ ) 

७-- कलाकार या ( (०८ 11९ ) 

9. निकृष्ट हाथ ( छएालफाटणाफ 11890 )--निम्न प्रकार को (दण) 
यद्धि क लोगो का एला हाथ होता है । देखने मे खुरदुरा, मदा, बड़ा, मोरा, भारी 
हेली, छोरी डंगलियां ग्रौर द्ोटे नाखूल होते ह; क्योकि हस्तरेखा-विशेषज्ञो का 
मत है कि बुद्धिमत्ता तव ्राती है जव उंगलियाँ देल से बड़ी हों । जैसे जंगली 
खतरनाक जानवरों की दथेली की हङधयँ ही पूरे हाथ को बनाती है, उस प्रकार 
हेली जितना ही हाथ प्र श्रधिकार बताती दुई दिखाई दे उतनी ही पवत्ति 
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व्यक्ति मे होगी । एसे हाथों से रेखाप्रे श्रौर त्रन्य निशान वहत थोडे होते हैँ । एेसे 
व्यक्तियों{को रूप रंग कुक्छं नहीं भाता । विषयों ( 28510 ) पर उनका ग्रधिकार 





नहीहोता । वे एक प्रकार के ( 8१।८ ) निरदयीभ्ोते है । त्रँगूढा मी छोटा श्रौर 
मोटा होता हे । इनमें चराई भी निम्नकोटि की होती है । वोभा ठोनेवाले मजदूर 
का+हाथ च्धिकतर एेसा ही होता है। 

१. मिश्रिन हाथ ( 1¶0€0 12 )- मिश्रित दाथ को पहचानना थोडा 
कठिनं होता है । वर्गाकार, चमसाकार, कलाकार, दाशंनिक श्रथवा त्रादशंवादी 
हाथ यह दै, इसे समना कठिन हो जाता है । इसी प्रकार तरह-तरह की उंगलियां 
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मीय में होती है| इस कारण से व्यक्ति ओ शण भी मिश्रित हौ जाते है । वे सदा 


त्रपने को समय के ग्रजुसार उसमे ठाल देनेवाले हत है । चतुर होते ह्ये मी पनी 


(७) 


योग्यता का उपयोग करने मे वे गलती करते हैँ । वातचीव मे ये तेज होते है । विज्ञान, 
कला या केवल गप्प ही क्यों न हो, सभी मे भाग लेनेवाले एेसे लोग होते है । इनकी 
मस्तिष्क-रेखा कुं वधी दो तो एेसे व्यक्ति सफल भी होते हैँ । उनके लिये प्रतयेक 
काम श्रासान हो जाता है तथा वे कमी ड्वामा लिखते हैँ तो कभी गैस, स्टोव बनाने 
की सोचेगे तो कभी श्राकाश मे उड़ने की नई तरकीव दरद निकालने कौ वाते सोचने 
लगते है । इस प्रकार हथेली के ्राधार पर इनके गुणों ने ग्रच्छाई या बुराई श्राती 
है; क्योकि इनमे शारीरिक या मानसिक दोनों प्रकार से कायं करने की च्रच्छी 
च्षमता दोती है | फिर भी जर्हौँ कूटिबुद्धि या बुद्धि-चातुय्यं की श्रावश्यकता पड़ती है 
ये श्रधिक सफल होते है । राजनीतिक विपयों मे पर्यंत उन्नति करते वालों भे एेसे 
श्रेणी के लोग अधिकतर पाये जाते दै । 

र वगकिर हाथ ( 5०16 )- वर्गाकार हाथ कलाई के पास व उंगलियों के 
ग्राधार की श्रोर तथा उंगलियों के पार चोकोर सा दिखाई देता दै। नाखूस 
भी छोटे श्रौर चौकोर होते है । एसे लोग समय के पाव्रन्द, हर-एक वस्तुको सयु- 
चित रूप में `चाहनेवाले व कर्तव्य-परावण होते है । ठेसा लकच्तण इनमे इनके 
द्माचरण के कारण होता दै । उनके श्रन्दर दर वस्ट्ग्रों का स्थान होता है एेसे लोग 





6 णत रौर 056०८ का ग्रादर करते हे । इसी प्रकार दिमाग भौं श्रपयं 
स्थान पर होता है।ये लोग कानून को ऋ्रादरं से देखते है तथा रीतिरिाज 
( ९०७०० ) के गुलाम ह्येते दै । किसी काम को जिद न करके तकं से करनेवाले 
होते दै । युद्ध मे भी ये शान्ति चाहते देँ । वनावटीपनं से इन्दे धृणा होती दै । कार्यो 
मे दक्त होते है; परन्तु ्रपने कौ हर परिस्थितियों म तद्रूप उनाने कौ कमता इनये 
नहीं होती । खेती श्रौर व्यापार को ये प्रोत्साहन देनेवाले होते 'ै । वर्गाकार हाथ 
होते हये भी उगलिया भिन्न कार कौ होती दै । जैसे वर्गाकार हाथ श्रौरं छोरी 


द 





(४ 


वर्गांकार उगलिया, वर्गाकार हाय ग्रौर गीली उगलिया, ` वर्गाकार हाथ श्रौर 
चमसाकार उंगलियाँ वर्गाकार हाथ ग्रौर कलाकार उंगलियाँ, वर्गाकरार हाथ श्रौर 
विषम उंगलियाँ इस प्रकार के मिश्रण हो जानेसे गुोमिं पर्याप्त परिवर्तन हो जातां 
है, जो उंगलियो की विभिन्न दशापर आधारित होता है । . 


४. चमसा्रार हाथः-( 32 प्प] भं< 2० ) 5090216 या चमसाकारं 
हाथ यातो कलाई के पास या उंगल्ियों के जोड़ों पास चोडा होता है | उंगलियँ 
का शिरा डाक्टरों के चम्भच्‌ कीशक्ल का होता दै। कहींते वर्शाकार होने का 


लत्तेण नहीं होता । 





यदि चमसाार हाथ सख्त. द्र कठोर ह तौ व्यक्तिकी प्रकति ( ९८७11७५५ )} 
भटकनेवालौ श्रौर 20112916 शीघ्र उन्तोजित होनेवाली होती दै | परिभरस श्रौर 
काम करने की शक्ति भरपूर होती है । यदि हाथ मुलायम हो तो ९०७1९७९ के 
साथ 17111206] जल्द चिद्‌ जानेवाला होता दै । एेसे लोग कार्यों कूद पड़ने 
वाले होते है; परन्तु जमते नदीं । 


वड़े नाविक &६+१107665, खोज करनेवाले ७१०0९68 श्रौर ए९९61 
दन्जीनियर तया कारीगरी के काम करनेवालों के एेसे हाय होते हे; फिर भी इतने 
शी लोगों मे सीमित न रहकर मिन्न-भिनन पेशावालों के एसे हाथ होते है । मूल 
कारण जिसे तत्व कह सकते है । इनमे यह रुण होता है कि वे एकाकी स 
के भमी होते ह श्रोर लात नियमों के द्वारा अ्रनात वस्तु कीं खौज करनेवाले 
होते । डाक्टर या एटर भी हुये तो पने ग्रनुल्यगुणो क दवारा एक व 
तयारकरते हें । नये बिचारों के तया ब्रहादुर होते है, जो भविष्य के लिट जीवन देते ह । 


~) 


५. आ्रआद्शवादी या ए. 0।या५८०॥७॥{८ हाथ- सवसे सुन्दर, परन्तु भाग्य- 
हीन हाथ यही होता है । इसकी बनावट लम्बी संकरी मुलायम तथा उंगलियाँ 
लम्बी श्रौर धीरे-धीरे पतली होती जाती है । नाखून बादाम के शक्ल के दोते हैँ । एेसे 
लोग जीवन-युदध के योग्थ नहीं हात । इनक व॑चा९ <4५।नस &।१९ । ९९ 
छर प्रत्येक दिशा मे सुन्दरता चाहते हँ । ये ग्रधिक विनम्र श्रौर शान्त चित्तके 
होते हैँ । इनके ऊपर यदि कोई थोड़ी दया दिखाये तो उसके ऊपर विश्वास करने 
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लग जाते है । इनये ससयानुक्ल चलना ब्रौर ्रनुशासन नहीं होता । सदा दूसरों से 
प्रभावित होनेवाले होते है । इनमें धमं की भावनाय होती दँ । ये सच्चाई को समते 
है, परन्टु सत्य की तलाश नहीं कर पाते । एेसे वच्चे पैदा हो तो माता पिताक 
वाहये कि उसे व्यापार म न लगाव, वरना वह पागल हो जायेगा । पागलखानों मे 
श्रधिकतर एेसे ही लोग पाये जाते ह । यह च्रधिक धार्मिक ग्रौर उपदेशक हो 
सकते हे । इस कारण उन टेसे ही कायो मे लगाना चाचिये । 887० प्रसिद्धि चनौर 
जण भाग्य्‌ इनसे दूर रहता दै । 

5. दाशंनिक्र हयाथ--( ?1110६“"ए}१९ )-- 21110500) दो शब्दों से 
बना है 210);05 जिसका रथं है प्रेम दुसरा 5073 जिसका श्मथं ५५१.५०य् 
यानी बुद्धिमत्ता दोनों ७*९५। यूनानी शब्द है । दोनो शदो के योग से ही शब्द 
की योग्यता का बोध होता है । एेसा हाथ श्रासानी से पहचाना जा सकता है । 
हाथ लम्बा, होता है कु कोण लिये होता है उंगलियों मे हड़ी का वध हौता है । 
ङंगलियों क जोड़ उभा लिये होते है । नाखून लम्बे होते है । एेसे हाथ स्पये पैसों 
के मामले भे टीक नहीं होते परन्तु एसे व्यक्ति बुद्धिमान त्रधिक होते दै । ये मनुष्यता 


का खयाल करने वाले होते है रुपये पैसे से इन्दं मोह नहीं होता । श्रपने कौ दूसरोसे 
उच्च समभनेवाल्े होते द । एेते लोग श्रधिकतर मारत मँ ही पाये जाते हैँ वह मी 


|| ६ & >) 

| साह्यणों ओ्रौर योभियों का एेसा हाय होता -है । शान्त स्वभाव, गंमीर ग्रौर अधिक 
सोचनेवाले चह होते है । एक शकत का मी व्यवहार करने म एेसे लोग सावधान 
होते हई । इनके साथ में ग्रत्याचार हो तो यह भूल नहीं सकते, समय की ` प्रतीक्ता मे 





= 


=-------- 


॥ 


रहते हे रौर समय इनका साथ देता है ।- इनके घेर्य्य का श्रन्त नहीं होता, 
| तथा सत्य की खोज भें ग्रपने को लगाने वाले होते हँ । यदि ऊंगलि्याँ चिकनी हों 
¦ } ९, (3 वस्त्र नः (य (4 
। | ग्रौर हाथ दाशंनिक हो तो बह वस्त्रों का विश्लेषण करनेवाला होता है यदि 
| 





उंगली कलाकार हो तो व्यक्ति को वराद कर देती है । 


७. (०१९ कलाकार ह्यथ- कलाकार मध्यम श्रेणी ( शल्काणप्ा 3126 ) 
का होता है जे ऊपर की ग्रोर पतला होता जाता है उगलिया प्राधार की शरोर 
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भरी होती दै नाखून वाले माग पर थोद्गी नक्रीली होती है । कलाकार 
पहला गुण उसकी कल्यना च्रौर उसके भाव हते है । ्राराम पतनद्‌ 





हाथः का 
कराम नः 


( 


करना रौर व्रिचासों के जल्दव्राज होतिै। धैयं की कमी होती है इस कारण 
किसी भी कायं को पूरा नहीं कर पाते। उनकी शिक्ञा-दीक्ता कम भी हौ तो, 
किसी विषय के काव को शीघ्र पहचानने वले होते हँ इसलिये वात करने मेँ 
प्रवीण होते है उनकी दोस्ती श्रौर प्रेम मेँ भी परिवतंन ह्र करता हे । 

इन्दं गुणों के प्राधार पर ये भ्रमणशील भी होते है । 06५६ ४९९ 
यानी इनकी मस्तिष्क-क्रिया शीघ्र बदला करती दै । इस कारण किसी चीज को 
जल्द पसन्द श्रौर ना पसन्द करने बाले होते दै । दयाल ग्रौर दूसरों के प्रति उदार 
होते दये भी जँ उनके ग्राराम का प्रश्न दीगाःवे मतलवी हो जाया कसते है 
परन्तु रुपये से इनका प्रेम नदीं होता अपने भावों के कारण ये कलाकार होते ह । 
सुन्दर रंग, गीत, सुन्दरता, गम, रंज सवर का प्रभाव ईन षर शीघ्र पड़ता है । यदि 
हाथ रवड़ की तरह ह तो उनमें कु दढता श्रातौ हेः ग्रौर श्रच्छै गुणों कीव्दधि 
होती हे । यदि हाथक्डाहोतो कलाम सफलता मिलती दै । एेक्टरया एक्ट्रेस 
जो थी हो श्रपने प्राकृतिक भावों से लोगों को हिला देने वले होते हें । कलाकार 
हाथ हो श्नौर उंगलियों का शिर वर्गाकार हौ तो प्रयलशील श्रौर सफल मी होते 
है । कलाकार हाथ ग्रौर उंगलियों का शिरा चमसाकार होतोणेसे लोग श्रच्छ 
स्गसा्ञ हते है । कलाकार हाथ ग्रौर गलियां दाशंनिक हाँ तो उगलियों के 
श्रनुरूप व्यक्ति के गुणों मेँ परिवतेन हो जायगा । 


थेली क तीन भाग 
ह 


परहला- गलियों वाला भाग जो ऊपरी भाग कहां जाता है यह व्यक्ति 
दिमामी शक्ति तथा कायं का परिचय देता है । 

दूसरा---वीदवाला भाग बह है जो उंगलियों के त्राधार तथा चन्द्रमा ग्रौर 
शक्रपव॑त के शिशो के बरीच का होता है यह व्यक्ति के धन दौलत सम्बन्धी सीमा को 
वताता हे। 

तीसरा साय नीचे का हिस्सा होताहैनो कलाई तक होता है इससे व्यक्ति 
के निम्न पकार की पसन्द जैसे नाच गाना इत्यादि का बोध कराता है । 

हाथ सै यदि ऊँगलिथाँ च्रधिक प्रखख प्रतीत होँतो व्यक्ति मे दिमागी शक्ति 
श्रधिक होती दै । यदि बीचवाला माग प्रख्ख दिखाई दे तो वह व्यापास्रौर दैनिक 
जीवन सम्बन्धी कार्यो सं कुशलता लाती ह । यदि नीचेवाला भाग प्रमुख प्रतीत 
हो तो वह नाच, गान श्रौर ्राराम पसन्द करनेवाला होता हे । उसका ग्राचरण, 
पञच-जैसा होता दै । इसी प्रकार एक मागका मिश्रण दूसरे माग से करके व्यक्ति कौ 
कार्यता को समना चाहिये । "उन 





( = ) 
उगलिया 


ऊपर जैसा वणन किया जा चुका है दयेली का बटवारा र्ते पर उंगलिर्याँ 
लग हो जती हँ उन पर गौर करना चाहिये कि वे 
छोरी हैया लम्बी है चिकनी हैया गाँठदार। 
उनके शिरो को समभरना चाहिये कि वे वर्गाकार, 
चमसाकार या नुकीली है । क्योंकि हथेली के गुणो मे 
परिवतंन होना विभिन्न प्रकार के उंगलियों पर निभ॑र 
होता दै रौर उंगलियों के गुणों मे परिवतंन होना 
उनके शिरों पर निभैर होता है। इस प्रकार-- 


( १) जिसकी उंगलियों का श्रग्रमाग सूम हो वह मेधावी होता है । 
८२ ) जिसकी उंगलियां चिपटी हों उसका गुजर बसर नौकरी से होता है । 
(३ ) जिसकी उंगलियाँ मोरी हों बह“निधंन होता है । 
(४ ) छोरी उंगलिर्योवाला विनयी होता है । 
(५ ) जिसकी उंगलियाँ घनी हों बह धनी होता है । 
(६ ) जिसके ग्रे के मध्यमे या मूल स्थान मे ताग्रवणं यवरेखा हो वह 
व्यक्ति धनवान होता या राजसुख पाता है । 
` (७) श्रंगूढे के जड़स्थान मँ वेदी जेसी रेखा हो तो वह च्रग्निहोत्री होता दै । 
(८ ) जिसके हाथ कौ उगलिया एक सीध में हों वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ 
होता हे । 
ˆ (€) जिसिकी उंगली ऊँचे स्थित होती है उस व्यक्ति म उस उंगली के ग्रह कौ 
प्रधानता होती है श्रौर उस ग्रह का प्रभाव विशेष होता है । 
(१०) जिसकी उंगलि्याँ कठोर हों वह कटोर हृदय, दद़पतिज्ञ श्रौर 
कौशली होता दे । 
` (११ ) जिसके हाथ को उगलियां त्रधिक लम्बी हों बह छिद्रान्वेषी, निष्ठुर 
श्रौर बिना कारण श्रत्याचार करनेवाला होता है । 
` (१२) यदि उंगलि्याँ त्रधिक छोटी हों तो वह स्वार्थी, आलसी बदधिहीन 
श्रौर निष्ठुर होता हे । 
( १३ ) जिसकी उंगलियां हाथ की श्रपेक्ता कल छोटी हों बह बुदधिमान्‌ श्रौर 
खुविचारवाल्ला होता है । 
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तर्जनी उंगली को मध्यमा के प्रथम पोर के द्रापे भाग तक होना चादिये। 
हवना होने से कम॑ठ जीवन होता है अधिक लम्बी होने से बह व्यक्ति श्रत्याचारी 
हो जाता है । यदि त्रधिकद्लोटी हो तौ बह जिम्मेदारी के कायौ के योग्य नहीं होता । 
टेदी होने से व्यक्ति यशहीन होता दै । 

हाथ को भीतर की ग्रोर मोड़ने पर मध्यमा उंगली कौ शुक्तपवंत के आधार 
-तक जाना चाहिये यदि बह साधारण है तो व्यक्ति ज्ञानवान्‌ होता है । यदि बहुत 
जड़ी हो तो सदा त्रसंतष्ट रहनेवाला, श्रधिक छोटी हो तो चंचल मनवाला श्रौर 

वाचाल होता है । टेदी हो तो व्यक्ति म्ारोग से पीड़ित रहनेवाला होता दै । वह 

हत्याकारी मी होता है । 

श्रनामिका को तजनी के ही बरावर होना नादिये ग्रौर इतनी लम्बी होने से 
व्यक्ति सौन्दय्यं का उपासक तथा कलाकार होता है । शति वदी होने से व्यक्ति 

जुत्राड़ी होता है त्रधिक छोटी होने से सौन्दर्य्य ग्रौर जानहीन होता है । टी होने 

से कला श्रौर विन्या से हीन होता दै। 

कनिष्ठा को श्ननामिका के प्रथम संधि तक जाना चाहिये इस प्रकार वहं 

साधारण लम्बी हो तो व्यक्ति भावुकः कवि, दयालु स्रौर उन्नति की इच्छावाला 

-होता है । त्रत्यन्त बड़ी हो तो वह विचारो मे मस्त रहनेवाला होता है । त्रधिक 
खोरी हो तो वह बिना भविष्य का विचार किये कार्य करनेवाला होता दै टेदी होने 
-से धर्महीन श्रौर्‌ त्रन्याय करनेवाला होता दै । 

१, तजनी, मध्यमा से श्रभिक लम्बी हो तो वह जिद रौर पागल हौता हे । 

२. तर्जनी मध्यमा की त्रपेच्ता छोटी हो तो बह डरपोक श्रौर लजालु स्वभाव 
-करा होता है । 

३. तर्जनी मध्यमा के बरावर हो तो वह ्षमताग्रिय ग्रौर दिग्विजयी होता 
ह । नैपोलियन की तजनी उंगली इस प्रकार थी । 

५ तजनी च्रनामिकासे श्रधिक लम्बी हौ तौ बह श्राशावादी होता है । 
तर्जनो श्रनामिका के बरावर हो तो वहं यशी श्नौर ग्र्थवादी होता है। 
तनी श्रनामिका से ग्रधिक छोटी हौ तो वह उच ्राकांकताहीन होता दै । 

७ मध्यमा तजनी से लम्बी हौ तो व्यक्ति निर्वो श्रौर अ्रभिमानी होता है । 

८. मध्यमा तजनी के बराबर हौ तो वह उच्च श्राकांलावाला सौन्दयग्रिय 
रौर भावग्रण होता है। ` 

६. मध्यमा तजनी से छोटी हो तो बह पागल होता हे। 4 

१०. मध्यमा श्रनामिका से श्रत्यन्त वड़ौ हौ तो वह कला श्रोर साहित्य में 
-उन्नति करनेवाला होता है । सत्यग्रिय तथा सदा दूसरों की मलाई का ध्यान 


रखता है । 


ॐ € 





११. मध्यमा च्रनामिका के वरावर हो तो वह जुग्राड़ी होता हे । 

१२. मध्यमा श्रनामिकासे छोरीहो तो उस व्यक्ति का मस्तिष्क विकृत 
होता है । 

१३. श्रनामिका मध्यमासे च्रधिक छोटी हो तो व्यक्ति मे. बुद्धि-दोषपेदा 
होता है जिससे व्यक्ति को श्रपने ही कार्यों से हानि होती दहै 

९४. अ्रनामिका मध्यमा के बरावर हो तो व्यक्ति जुट का प्रमी होता है | 

१५. त्रनामिका मध्वमा से छोरी हो तो क्रिसीं जिम्मेदारी के काम भें दुःख 
यिलत। है । न 

१६. श्रनामिका ग्रौर तजनी वरावर हो तो व्यक्ति वशी होता दै | 

१७. श्रनामिका तज॑नी से छोटी हो तो श्रत्तन्त श्राशावादी व्यक्ति होता है । 


१८. श्रनामिका.तजनी से ्रधिक बड़ी हो तो कलाक्रशल रौर उच्च स्राकाका 
से व्यक्तिहीन होता है । 


१६. श्रनामिका कनिष्ठा के वराबरदहो तो उदार श्रौर वसरं की भलाई 
करनेवाला होता दे । 


२०. ्रनामिका कनिष्ठा से त्रधिक लम्बी हो तो शिल्पकला म परता प्राप्त 
होती दै । 
` २१. कनिष्ठा श्रौर ग्रनाभिका बरावर हो तो व्यक्ति श्रच्छा याप्रेण देनेवाला 
ग्रौर श्रषने मावो को मलीमांति व्यक्तं करनेवाला होता हे । 


२२. कनिष्ठा यदि तजनी के वरावर हो तो व्यक्ति विद्धान्‌, वैजानिक या 
स्सायनिक होता दै । ॥ 


अंगठा 


गूढा व्यक्ति के जीवन का हाल बताने मे प्रथम होता है इसके द्वारा मनुष्य 

के क्राम करने का तरीका उसका स्वभाव इत्यादि जाना जाता है। जिम्सी लोग 
तयू पर विशे ध्वान देते । भारतम भी श्रंगूठे को लोगं तरेष्ठ मानते है । 
इसक्री दशा शक्ति, कोण तथा टेदापनःपर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसादर्यों 
त्योहार पर मी त्रंगूढा परमात्मा को प्रदर्शित करता है पादरी सरदार की 
तरफ से जो श्राशीरवाद दिया जाता है बह श्रगूढे से या पहली ओर दूसरी उंगली 


सेहीदिमा जाता दै। 


. अह मी देखा जाता है कि जव व्ना पैदा होता है तो उसका मुखा गलिः 


से ठका रहता दे पर्व॒ ज्यो-ज्यो वच्चे मे चेतनाशक्ति जायत होने लगती है. 


( ९ ) 


रँगूटा बाहर की ग्रोर हो जातादै। श्रंगूढे से तीन वदड़ी शक्तियों का. वोध 
होता दै । 

१. नाखून बाला पोर इच्छा का स्थान होता दै । 

२. उसके नीचे श्रर्थात्‌ मध्यमाग तकं शक्ति का स्थान । 

३. तीसरा पोर प्रेमका स्थान होता है । 

८१ ) लम्बा सीधा श्रौर देखने मे सुन्दर गरँगूठे से ग्रात्मवल तथा दूसरों पर 
प्रमाव डालने की शक्ति मिलती दै । 

८२ ) बहुत भरा हुश्रा पीछे की ग्रोर सुका रँगूढा रहनेसे किजूल-ल्च तथा 
दान-दक्तिणा करने वाली प्रकृति दोती दै । 

८३ ) चिकना पतला ग्रौर पीछे की ग्रोर मुडा हृव्रा गरंगूटा होनेसे मिज्ञाज्ञ पर 
श्रधिकार, शान्ति, सुद राय देने वाला न्यायी तथा दूसरों से श्रतयन्त नेल रखने 
वाली प्रकृति होती है । 

८४ ) यदि तरँगूढा त्रधिक नकीला पीछे कौच्रोर सुडा हुद्मा हो तो ` वहतं 
जल्दबाज् तथा फिजूलखचं श्रादत वाला होता है । 

८५ ) पहली गाँठ पर यदि ्रगूटा सख्त ग्रौर सीधा है तो वह दूसरों 
कानि मे जल्द त्रा जाने वाला व्यक्ति होतादहैव जिदी होता है परन्तु एेसे 
विश्वासी होते हैँ । 

८६ ) यदि पहला पोर टदा हो जाय ग्रौर भीतर कौ रर मुडा हो तो वह 
तंग दिल, संङुचित हृदय बाला व कनूस होता है तथा सकी ग्रौर त्रविश्वासी 
होता दे । 

८७ ) यदि पहला पोर छोटा क्रौर कमज्ञोर हो तौ मनुष्य वदल जाने बले 
स्वभाव का, ग्रागापीक्ा करने वाला होता है । 


~ 


के गह्‌ 
से ठक्ति 


= 


हता है बह बहुत तूकान मिजाज्ी तथा गुस्तेबाले होते है । %डे गुस्से से भौ इनका 
चेहरा लाल ह जाता है ग्रौर क्रोध म खून कर डालने वाले होते दै । 

८६ ) यदि श्रगूठे का दूसरा पोर वडा हो तो व्यक्ति कदम-कदम परर उलभ्ता 
रहेगा । यदि यह पहले पोर से बड़ा हो तो इच्छा शक्ति के कारण कुलं तय नहो कर्‌ 
पाता इस कारण कायं करने मे श्रशक्त रहता हे । 

८१० ) यदि पहला श्रोर दूरा पोर वररावर हैतो बह व्यक्ति श्रपनी इच्छी 
शक्ति से भरपूर होता है श्रौर उसके विचारो या तको मे भी समभदारी होती हे । 
रसा व्यक्ति पका ग्रौर श्रादरणीय होता दै । 
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(८) सौरा ग्रौर मदा श्रँगूडा जिसे ०.१ ¶पा० कहते है जिन 
से क 





( १२ ) 


( ११) यदि दूसरा पोर मदा श्रौर मोटा हो तो व्यक्ति श्रच्छे-त्रच्छे विचारों 
श्रोर उपायों को रखते हये मी समस्याग्रौ को सुलाने की शक्ति न होने से सफल 
महीं होता । 

( १२) यदि दूसरा पोर सुन्दर श्रौर श्रंगूढे मे कमर की तरह खाली जगह 
होतो व्यक्ति में धोखेवाज्ञ होने कौ ्रादत होती दै तथा कूटनीतिज्ञ प्रकृति का 
होता है। 

( १३ ) श्ेगूठे के नीचे शुक्रपवंत पर प्रेम का स्थान होता है यदि यह स्थान 
लम्बावसाफ हो तो व्यक्ति पवित्र विचारो बाला प्रेमी, शआ्रात्मचिन्तन करने 
बाला होता दै । ङ 

( १४ ) यदि यह स्थान भदा ग्रौर लोटा हो तो वह परेम में मी मदापन लाता 
हे श्रौर किसी से भी बदलाकी इच्छा सेही प्रेम करता है| यदि शुक्रपव॑त पर 
बहुत सी रेखायें हों तो यह बात श्रौर पुष्ट हो जाती है । 

( १५ ) श्रेगूढा यदि पहली श्रँगुली से नापमे बड़ा हो तो जितना श्रधिक 
यङा होगा उतनी ग्रधिक बुद्धि की विशेषता व्यक्त होती है । 

( १६ ) यदि कनिष्ठा उंगली लम्बी हो ्रौर श्रंगूढे का पहला पोर उमड़ा 
हरा हो तो व्यक्ति राजनीतिक जीवन मे सफलता प्राप्त करता है । 


नाखून 


(८१ ) नालो में चन्द्रमा का होना श्रावश्यक होता है । यह चन्द्रमा नाखूनों 
फे जड़ में धरं चन्द्राकार सफेद-सफेद दिखाई देता दै इसके न होने से दय की 
कमज्ञोरी का बोघहोतादे। , ` ` 

(२) बहुत बड़ा चन्द्रमा होने से रुधिर का प्रवाह तेज होता है । उसे उत्तेजना 
फे कायं नहीं करने चाये । एसे लोगो को पायः मूर्खा, पक्लाषात, ्र्धाङ्ग इत्यादि 
रोग होते है । 

( ३ ) जिसका नाखून लम्बा होता है उन्हे शरीर के ऊपरी भाग वाले श्रंग 

, की व्रिमारी पैदा होती दै जैसे गला सूजना, खाँसी, काम, निमोनिरयां या फेफडों 
की विमारी इत्यादि । । 


(४) जिनका नाखून शोटा होता है उन्दं छृदयरोग होता है बह बहुत बहस 
करने वाले होते दै । । स 

(५ ) पतले चपटे धिक छोटे नाखून जिसमे चन्द्र॒ न हो, जिसमे गधे से 
मालूम हों तो खुनवहरी, लकवा इत्यादि का मय होता है । ~ = 
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(६) यदि कौड़ी या सपो के च्राकार के नाखूल हों तो यह ज्यादा भवदायक 


(७) नीले रंगके नाखू ग्रौर भी त्रधिकं मयंकर रोग पैदा करते हे । 

(स) लम्बे ग्रोर संकरे नाखून कमर के कमजोर होने का लक्षण हे त्रधिकं 
लम्बा मुडा हुश्रा हो तो रीद्‌ सम्बन्धी रोग होता है । 

(६ ) नालूलों पर सफेद दाग स्नावधिक दुवंलता बताता है । 

( १० ) लम्बे नाखून वले कोमल स्वभाव क होते दैवे सभ्य होते द तथां 
किसी चीज को जल्द सम लेते दै परन्तु कमी कभी वहमी होते है । 

( ११ ) लम्बे सड हये पीले नाखून निद्यी लोगो के होते है । चिड़िया मारने 
वाले या मक्छुली पकड़ने बले शिकारियों का ठेसा नाखून होता दै । 

८१२ ) छोटे नाखून वाले तकं वितकं करनेवाले भिना जच पड़ताल के किसी 
नात पर विश्वास न करनेवाले दोते है । 

(१३ ) नाखून यदि लम्बाई क त्रपा चौढा में श्रधिक हो तो टेसे चिन्ह 
वाल दूसरों की खिल्ली हंसी उड़ाने वाले होते दै। 


नि 


नाखमं के दाग 


€\ 

सफेद दा कालेदाग 
गूढा प्रेम गलत कायं 
हली उंगली लाभ नुकसान 
दूसरी सप्र मोतका भय 
तीसर्ग सन्मान्‌ स्रपमान 
ची व्यापारे लाभ व्पाघार मे हानिं 

हथेली 


१, लम्बी हेली वाले निवमित क्रियाशील ( ९२०४४1१ ००५४८ ) होते हं । 


२, द्योदे हाथ बालों भे काम की कमी, सोचना ग्रधिकर होता है। 
२. छ्रये हाय वालों के प्रक्र वड़े होते हे 


४५ 


हेली गौर ॐंगलियों कौ लब्वाई समान हो तो ग्रच्छा 
. चौड़ हेली वाले भले ही गरीब हों परन्तु उदार होते 


पतली सूल सी कठोर हेली बिना उत्साह भाल) की होती है रेसे व्यक्ति 


५ 
२५ 


हे । 
है। 


१८ 


| 
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डरपोकं व निधन हाते ६ै। 
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ध मुक्ता है खी दहो तौ पुरूष की ग्रोर 





(~) 


७. लम्बी ग्रौर मुलायम हथेल ते मनुष्य ्रारासथसन्द होता दै । 

८. हथेली भारी मुलायम वेदंगे प्राकार कीदहोतो ्यक्ति विषय-भोगों वाला 
व कामी होता ह । 

€. हथेली मे गहराई का होना दुभग्य हेता है । 


१०. वदि दथेली मे गहराई का ढाल जीवन रेखा कौ च्रोर हो तो घरेलू 


सम्बन्धी कासो मे निराशा होती दै । यदि कहीं हाथमे क्रिसी रोग कामी लतण 
प्रतीत हो तो बह रोग भयानक होता हे । 

११. हथेली मे गहराई यदि ृदयरेखा के नीचे मालूम पडे तो इष्टमितों से 
निराशा मिलती दै । 

१२ हयेली की गहराई यदि भाग्यरेखा के नीचेदो तो व्यापार या रूपये 
पसो के मामलेमे बुरा होता दै । 

हेली कं पवेत 

पूरी दधरैली की दशा पर विचार करने के पश्चात्‌ हाथ का रेवारा करना 
चाहिये इस भ्रकार के वंखवारेको ग्रह, पवत या (10४) कहते हे जो निम्नप्रकार 
से ग्रार दै। 

¢ शुक्रपवत--त्रगूढे केश्राधार म जो उभाड़ ह श्रौर जो जीवनरेखासे 
धिरा दृश्रा प्रतीत होता दै उसे शुक्र 
पवेत के र | यदि यह स्थान त्थि 
बडा न हो तो श्रच्छा होता है। यह ` 
पवत हाथ की एक प्रसुव नली को 
ढकता दै इसलिये यदि यह च्रच्छे 
उभाड़ में हौ तो व्यक्ति का स्वास्थ 
सुन्दर ॒व॒ जोशीला होता है । पव॑त छोटा - 
होतोजोशकी कमी ओमौर स्वास्थ मी. म 
ठीक नीं रहेगा । बहुत बड़ा पर्व॑त हो (८ 
जाने से व्यक्ति मेँ जोश कीः अधिकता 
हो जाती दै जिससे वह श्रपने विपरीत 
पत्तीय 21005116. $€ वाले की शरोर 


पुख्य दो तोखीकीश्रौरख्कावकी ` त ध 
च्रधिकता होती दै । शक्तपवेत दूसरों म प्रेम, उदारता इत्यादि का बोध व 
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इससे दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा, प्रेम, सुन्दरता, नाच गीत इत्यादि का बोध 
होता है । 

त १ शुक्रस्थान उज्वल, लाल, पुष्ट ग्रौर उठा द्ुश्रा होतो व्यक्ति, दयालु 
सौन्दयं व वत्य, गीत पिय; उच्चाका्ती, ज्ञानी; चिकित्सक व कानून का परि्डित 
होता दे । 

२. श्रधिक ऊँचा होने से व्यक्ति विद्वान्‌ होते हुये भी व्यभिचारी निलंज्ज 
श्रौर त्रभिमानी हरा करता दै। 

३. शुक्रस्थान नीचा ग्रौर श्रपुष्ट रहने से व्यक्ति निराशग्रएयी व उग्र 
प्रकृति का होता है तथा बह चार्थी श्रौर वीं सम्बन्धी रोग से पीडित दता हे। 

४, यदि. शुक्रस्थान रक्ताम दो न्रौर उस पर कई छेद से प्रतीत हँ तो व्यक्ति 
कामुक होता है श्रौर च्रभिनय, दव्यगीत इत्यादि ्रानन्दजनक-कायं का चाहने 
वाला होगा । 

५. रंगूठे की प्रथम संधि के निकट शुक्रस्थान के ऊर एक क्स का चिह्न 
रहने से व्यक्ति त्रधर्माचारी, दुश्चरित्र श्नौर लम्पट दोता हे । 

६. य॒दि दो तीन क्रास चिह श्रगूठे कौ दूसरी संधि के समीपहीं तो व्यक्ति 
विद्रा विनयादि गुण सम्पन्न; कर्तव्य-परायण व ईश्वर-भक्त होता हे । 

७; किसी खरी के हाथ में शुक्र के उच्चस्थान के निकट च्रंगूढे की प्रथम्‌ संधि 
के ऊपर दोया तीन क्रास-चिह रहने से वह कलहप्रिय, ग्रविश्वासिनी; पर 
निन्दक ब्र राजद्रोहिणी होती ह । 

८ खरीक हाथ मं शुक्र के उच स्थान के वीच मे बृत्तका निह हो तो वहं 
वेश्या होती है । अनेको पुरुषों के सहवास होने के बाद भी वह सदा ग्रत 
ही रहती है । 

२ व्रहस्पति प्वैत- पहली उंगली के नीचे उमड़ हुये माग को ब्रहस्पति 
स्थान कहते है । उमाड़ पर रहने से व्यक्ति मे उत्साह गव॑, -श्राकां्ला रौर शक्ति 
की इच्छा होती दै । गारुग्रह सर्वश्रेष्ठ माने जाते है । 

१, ब्रहस्पति स्थान उच होने से व्यक्ति उचभिलाप्री स्वाधीनचेता सत्यवादी; 
दशाकाकी, श्रादशवादी, धार्मिक, ज्ञानी ग्रोर सचरिच होता दै । 

२. ब्रहस्पति स्थान श्रधिक ऊँचा होने से व्यक्ति स्वार्थी, दामिक स्वेच्छा 
नारी त्रतिकामी श्रौर श्रामोदग्रिय होता हे। 

३ ब्रहस्पति स्थान त्रनुच होने से व्यक्ति ्रारब्ध, कायं संपादन मे श्मः 
श्रल्यवुद्धि, दीनशक्ति तथा उसकी चिन्तनाये निरथ॑क होती दे । 

४. रस्यति स्थान पर एक या दो कास का चि रहने से वह व्यक्ति.धसं के 
विषय मे उच-सम्मान व उचधद प्राता हे। र. 





(<) 


५. यदि बृहति स्थान पर॒ एकं चौकोर, वगं का निशान रदे तौ यह वगे 


सभी आ्रपदान्रों से व्यक्ति की रक्ता करता है तथा यदि उसके भीतर से एक दूसरी 


रेखा चली जाय तो वह निष्कलंक जीवन, सतत्‌ सुख गनौर त्रनन्द, सम्मान त्रौर 
पूरी श्राय तक सौमाग्य प्रात करता रहता दै । 

६. भोगरेखा से उठकर एक रेखा बृहस्पति क उच्च स्थान को कारदेतो 
उस व्यक्ति फी एकाएक मृत्यु होती दै । 

७, बृहति का स्थान (रवि ) के समान ऊंचा होने से व्यक्ति यशस्वी न्रौर 
भाग्यवान्‌ होता दे । 

= बरहसयतिं श्थोनःथदि ्ुद्ध के समान ऊँचा, हौ 'तोःबहं व्यक्ति विद्वान्‌ उचा- 
मिलाप, विस्वासी, वैज्ञानिक, कवि, उदार श्रौर प्रमिक होता हं । 

६. ब्रहस्पति स्थान मंगल के समान ऊँचा होने से व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व का 
श्रभिलाषी, साहसी श्रौर योद्धा हुच्रा करता हे । 

१०. बृहस्पति स्थान चन्द्र के समान ऊँचा हो तो व्यक्ति साहित्यिक, सुकविः 
श्रौर भावुक होता है । 

११, बृहस्पति स्थान शुक्र के तह से ऊँचा दोने से व्यक्ति उदार, स्नेदी, ज्ञानी, 
समदर्शी, न्यायनिषट ग्रौर ग्रामोदग्रिय होता दै । 

१२, बृहस्पति स्यान शनि के समान उच हो तो व्यक्ति ब्रदृ्टवादी, वैयंवान्‌. 
व भाग्यवान्‌ होता है । 

१३. वृहस्पति स्थान राहु के समान उच होने से व्यक्ति श्रहृष्टवादी, स्थिर 
लद्धय श्रौर काय॑ मे ग्रालसी हःता दै । । 

१४, ब्रहस्पति स्यान ्रपुष्ट ्रन॒च दने से व्यक्ति को वातश्लेष्म, क्षप रोग. 
ञ्रनिद्रा श्रौर चसंयोगादि अनेक व्याधियाँं शुगतनी पड़ती दै । 

१५. शनिपरव॑त--दूसरी उंगली के नीचे उमड़े हुये स्थान को शनिपवंत कहते 
ह । ब्रह शान्त, बुद्धिमान क्रिसी काम मे दत्तचित्त होने की शक्ति, गम्भीरः 
विच्राघ्नों का ्रध्वयन, पवित्र गीतों से प्रम होने कौ संज्ञा देता दै। 

१. ) शनितचेच उ ग्रौर श्ट होने से व्यक्ति चिन्ताशील, प्र्ुत्वकामी, 
कार्व्तम, इच्छाशक्ति बाला, निजेन ग्रिय अति-संयमी चिकित्सक व ज्योतिष शाखः 
का ज्ञाता रासायनिक व गुप्त विद्रा में पारदर्शी होवा है। 

(२) शनिस्थान श्रधिक उच होने से व्यक्ति रूखे-स्वभाव वाला निःसंग 
रहने वाला व खामखयाली होता है । 

(३ ) शनिस्थान त्रलुजच होने से व्यि संदिग्धमति, ग्रात्महत्या का श्रभिलाषीः 
नीच अन्तःकरण बाला, लोमी, मिथ्यावादी, मीर शरोर त्रभागा होता है |. ग 
गेखा तथा दूसरी रेखायें बलवान हों तो इन दोर मँ कमी हो जाती है । 
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(४) शनि के उच स्थान पर श्रनेक रेखायं होने से व्यक्ति मिचुत्ति डर- 
पोकपन श्रौर धोखेवाज्ञी मे जेल जाता है । । 

(५) शनि काड्च स्थान यदि बुद्ध के समान चाहो तो बह गु्तविद्ाः 
विज्ञान रौर चिकित्सापिव्रा म परिडत होता है ग्रौर नीचा होने से धोखेवाज 
होता है। 

(६) शनि स्थान रवि के समान उंचाहोतो व्यक्ति हमेश्षा दुखी रहता है 
ब नीचा रहने से दुबंलता प्रापि होती दै । ` 

८७ ) मशिवन्ध ्रथत्रा मंगल के चेत्र से एक प्रत्यक्त रेखा शनि के उच्चस्थान 
के बीच से जाकर मध्यमा उंगली के किसी एक संधि के बीच समास हो तो किसी 
प्रकार का शारीरिक श्रौर मानसिक दुःख श्रथवा जेल जाने का निर्देष 
मिलता है। । 

, 9 ) सू या रङपर्वत्‌^--यह तीसरा उंगली के नीचे. का उभब्गा इरा 
स्थान होता है । यदि उभाङपर हो तो जितनी सुन्दर चीजं हं उनके प्रति यह 
उत्छाह पैदा करता ह व्यक्ति चाहे स्वयं कलाकार न हौ परन्द बह कला प्रेमी 
श्रवश्य होता दै 1: इससे. रंगसाजी, कविता, साहित्य तथा जितने मी सोचकर 
लिखने के काम है उनके ग्रति श्रद्धा पैदा होती हैः। उसका मस्तिष्क च्रार विचार 
सुन्दर होता हे । 

(१) रवि का चेत्र उचा होने से व्यक्ति संगीत, शिल्य, साहित्य त्रौर कला- 
भिया मे वादर्शी, सौन्दर्य प्रिय, दयालु, श्रात्मविश्वासी, उदारः, भाक; भाग्यवान्‌ 
्रय्यशील, सम्मानभाजन, तीच्ण बुद्धियुक्त, त्रकपटः वाग्मी ग्रौर धनशाली 
होता हे । 

(२) रविक्तेव. ग्रु दौने से ऊपर लिखे हये गुणों के विपरीत फल 
होता ह । की 

(३) रविस्थान श्रत्यभिक उच्च होने से व्यक्ति दांभिक, श्रषिवेचक 
श्रामोद प्रिय, चंचल, खयाल, कृषणः वाचाल त्रौर पिवृधन का नाश करने बाला, 
होता है । । 

(४ ) यदि विनां कटी हु कईं छोटी छोटी रेखाये सलयं उगलौ की मम 
संधि से निकल कर भोगरेला की श्रोर फैले तो वे रेखाये एक जनसची ग्रौर 
ग्रनेक सूतमवुदधि-सम्पन्न, त्रनेक प्रकार की विज्ञानशिक्ला म समर्पित चित्र की 
निरेशकारी होती दै । बदि.वे रेखयें टद श्रौर खर्डित हों तो ऊपर के गुखो का 
विपरीत कल होता है श्रौर त्रपयश क साथ दरिदिता श्राती हे । द 
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(५) मोगरेखा से उटी हुई केवल एक रेखा ग्रनामिका के संधि को शरोर 
गमन करे तो एेश्वयं की प्रपि कराती है। यह रेखा जिस उगली कौ जिस संधि 
में जाकर समासत होगी उसी संधि के निर्दिष्ट मास मे उस एेश्वय कौ प्राति होगी । 
इसकी प्रथम संधि कन्या राशि-का स्थान है श्रतः ्रश्विन मासमे द्वितय संधिमें 
सामा होने पर सिह राशि में ्र्थात्‌ भाद्रमास में तथा ततीय संधि मे समास होने 
से कक यानी श्रावण मास मे सम्पत्ति प्रात होगी । 


(६) यदि किसी व्यक्ति की च्रनामिका ( तीसरी ) उंगली के प्रथम शरोर 


(द्वितीय संधि के वीच कई सरल श्रौर समान लम्बी निर्दिष्ट रेखा रदे तो वह व्वक्ति 


वाणिज्य, परिश्रम श्रौर गो-मैसे आदि पशुपालन त्रौर वधंन द्वारा ग्रपने घन की 
इद्धि करता हे । 


{७ ) बुद्धपवेत- चौथी उंगली यानी कनिष्ठा के मूलमेंजो एूला हुच्रा 
स्थान होता है वह बुधपव॑त कहा जाता दै । इससे परिवतंनों का होना, रदोवदल 
न्चाहने बाला, सफर, विचार शीघ्रता इत्यादि का प्रकटन होता है । यदि यह पवेत 
श्नौर पवतो की श्रपेच्ता श्रधिक उभाङ पर हो श्रौर हाथ की त्नन्य दशायें भी ठीक 
हँ तो सुन्दर होता है, यदि उच्र हो परन्तु अन्य विचार से हथेली खराव्र हो 
तो श्रमाग्य की प्राति होती है। 


(१) बुध काकले ऊचा होने से व्यक्ति प्रतिभावान्‌ कानून का व्यवसायी 
तीच्त्णवुद्धि-शाली, ्रदृ्टवादी, वैज्ञानिक, ज्योतिर्विद, वाग्मी, मानव-चरित्र का 
ज्ञाता, दूसरेके चरित्र का ्रनुमान करने मं पण्डित, धीशक्ति-सम्पन्न ग्रौर शिल्पी 
होतादे। 


(२) बध का स्थान रति उ होने से व्यक्ति निर्वोध, विश्वासधातक, अभिमानी, 
हताशग्रेमी, खयाली ्रौर विद्या लाम मं व्याघातं प्रास्त करता है । 


(३ ) घ का स्थान समानां श, `उ्तायुक्त श्रोर उत्तम वणं-विशिष्ट होने से 
व्यक्ति स्थिर-मज्ञः मनसाः. वाचा, कमणा से चरिता का रक्तक, विज्ञान म प्रीति 
रखने वाला श्रौर महत्ता प्रासं किया करता दै । 


(४) बुध के उच्चस्थान का अरदधशः -अर्वाछित, असम, ब्रौर रेखा समूह से पूरं 
रहने से व्यक्ति विद्वान्‌ › द्ढचित्त › विश्वासी,  सत्य-परायण श्रौर सौमाग्यशाली 


` द्योता दै 


(५) बुधस्थान नीचा.रदने.से व्यक्ति बुद्धिहीन, परिय परिजनों से 
स्ने बाला शरोर प्रनंचक होता दै । | मनोमालिन्य 


(क &&. 9 


६. बुध स्थान शुक्र के समान हने से व्यक्ति विलक्षण ज्ञान वाला, जनप्रिय, 
श्रारमविश्वासी, प्रर मानसिक शक्ति-सम्यननन शौर पुत्र पौव्रादि से सुख प्रात 
करता हे । 

$. मंगलपवत -जुध के नीचे श्रौर श्रगूढे के विपरीत दिशा में हेली में 
होता है । इस से साहस, ग्रात्मरन्ञण में पटुता ग्रौर नैतिकता इत्यादि व्यक्ति मं 
च्राती है यदि यह स्थान दोघयुक्त टो जायें तौ व्यक्तियों मँ च्र्याचार श्रौर दगुण 
पैदा होते हं । 

१. मंगलन्ते समभाव उच हो तो व्यक्ति साहसी, प्रभुत्वाकांक्ली रणएनिपुण 
श्नौर नैतिक बलशाली होता दै । 

२. मंगलन्ते्र नीचा रहने से व्यक्त श्रत्याचारी; घातक; हत्याकारी विप्लवी 
श्रौर राजद्रोही होता दै । 

३. यदि किसी की भाग्यरेखा मंगल्तेत्र मे जाय तो व्यक्ति को बन्दी, 
कारावास रौर दासत्व मिलता दै । 

८. यदि किसी के मंगल चेतर के ग्रन्दर पित्ररेला को मग्न करने वाली रेा 
स्पष्ट, समान ओरौर श्रदी्धं हो तो बह युद्ध-कायं में ग्रति सौमाग्यशाली ग्रौर सम्मा- 
नित पद प्राप्त करेगा । यह चिह वीरत्व का निदेशक होता है । 


५. यदि मंगलच्तेत् के मध्यं स्थित त्रिकोण के व्रीच श्रन्य कै छोटे छौटे 
त्रिकोर में हों श्रौर वे कलाई की ग्रोर श्रग्रसर हों तो वें द्रन्द् युद्ध मे पराजित होकर 
लजा प्राति तथा प्रणनाश के ज्ञापकं होगे । ये छोटे त्रिकोण मातृरेखा शरोर 
यकृत रेखा की श्रौर श्रग्रसर दों तो युद्ध मे विजय श्रौर गौरव के ज्ञापकं होते हं । 


६. किसी व्यक्ति के मंगलक्ले् के बीच पित्ररेखा को भग्न करने वाली रेखा 
लुद्र होतो युद्ध में दुर्माग्यकारी होती दै । उस व्यक्ति कौ तआरत्मश्लाघा, श्रालसषता, 
कपटता, लजाहीनता, संदिग्ध चित्तता, दांभिकता घ्ेयंहीनता तथा अत्यधिक 
धनलोलुयता रादि दोष बताने वाली होती दै । 

७, यदि किसी व्यक्ति का मंगल केत ्रवनत ग्रौर उसके ब्रीच कौ रेखां 
आपस मेँ ्रसमान व्यवधान रखने वाली तथा टेदी हों तो युद्ध मेँ उसकी सत्यु 
च्रथवा मस्तक मे मयानक ्राघात प्राप्ति या पहाड़ इत्यादि ऊँचे स्थान से गिरने 
से ह्या द्टेगी । 

७, चन््रपर्वतः- मंगल पर्वत के नीचे श्रौ शुक्र पवत के विपरीत दिशा भं 
ह्येली में होता है । चन्दर स्थान पष्ट होने से व्यक्ति मे भाबुकताः कल्पना प्रकृति 


र 


1. 






(@ 


सैोन्दर्यप्रेम तथा व्यक्ति श्रत्यन्त चिन्ताशील होता दै । हाथ की दशा ठीक होने 
ते कवित्वशक्ति भी होती दै । 

१, चन्द्र्ेत्र उच होने से व्यक्ति स्मृति शक्ति सम्पन्न, भाठुकः कल्यनाकारी 
युलेखक, परमिकः संगीतज्ञः उत्साही, प्राकृतिक सौन्दयंप्रिय, तैराक ब भ्रमण, करने 
वाला होता है । न्क 

२. चन्द्रे त्यन्त उच होने से व्यक्रित श्रति कल्पना प्रवण, श्राविष्कारक 
शोर चिन्वाशील होता है । 

२, चन्द्रदेत् अत्यन्त नीचा होने से व्यक्ति अस्थिरचित्त, अ्रालसी; एकान्तः 
सूखे स्वभाव बाला होता है ] । 

५. चन्दरसेत्र मंगल के समान ऊचा होने से .व्यक्ति रति धीरज के सार्थ 
त्रपते कार्यो को निपटाता है । 

५. किसी व्यक्ति के हाथ की कई पीली रेखायें चन्द्रस्थान के बीच नत होकर 
शौर श्यामवणं हो जाने पर ये रेखां उच्च व्यक्ति को जलल थल दोनो राहों से 
श्रमण, व्यवसाय विषय की प्रलोचना भें श्रौर राजनीतिक काय॑-समृह में दुभा 
की ज्ञापकं होती दै । 

६. चन्द्रे के ऊपर गोल रेखा रहने से वह व्यक्ति की एक रश्रँंख की 
त्ति ग्रथवा पक्ताघात मूं रादि रोग कौ सूत्लना देती दै । 

८. राहूपवत-ए्हु चेत्र को ऊक लोग दूसरा ` मंगलपवंत . मानते -है यहं 
रवत बरहस्यतिददेद के नीचे ग्रौर शुकरप्॑ त के ऊपर को होता दै. परन्तु सदा जीवन 
रेवा के भीतर ही होता दे । । न 

यदि यह उमड़ा ह्या हो तो व्यक्ति साहसी चतुर श्रोर स्वाधीनचेता - होता 
ह । बहत बड़ा राहुपवत हो जाने से व्यक्ति बहुत  अगङ़ा हो जाता है 1. तथा 
उसकी चैतृक सम्पत्ति का नाश दोता है । . + 5. 

१. राहु्तेत्र समभाव उच्च होने से व्यक्ति सुचतुरः, कलह श्रादि से विरत 
रिक शरपेका नैतिक बलशाली, मलेच्छ रौर नीच संसर्गकारी, उत्तराधिकार 
सू से यैवरकं धन का अधिकारी, श्राधरित्रतिपालकः ददचेता ` तथा ताकिंक 
होता दै । ह 

२. राहुर निम्न होने से व्यति ह त 6 प 
सम्पत्ति का नाशकः ` लोकदित-्य, मं॑श्रङ़गाः डालनेवाला बलहीन श्रौर 
कापुरष होता हे । । ९ ४ 


ऋ.) 
म्रह॒ स्थान परिपतन 


यदि को$ पर्वत किसी दूसरे पव॑त की च्रोर 
ञ्ुकादहोतो दोनोंका गुण एक दूसर्‌ से मिल 
जाता दहै । ग्रोरवेही दोनोँमिलकर ्रएनो दशा 
के श्रन॒सार वदते दै। जसे यदि शनि-त्रहस्यति 
की शरोर के तो शनि श्रपनी गम्भीरता ग्रहस्पति 
क़ोदेदेता है इसी ग्रकार्‌ वह ्रपनी बुद्धिमानीः 
शोक श्रौर धार्यिक विचार भी ब्रहस्पति मे पदा 
करता दै इसी प्रकार यदि शनि स्यं की ग्रौर 
सके तो व्यक्ति के कलाकारी विचारी मं गम्भीर 
विचारधारा, उदासी इत्यादि मिल जावगी । यदि 
सूयं का शुकाव बुध की ग्रौर हो जाय तौ व्यक्ति क 
व्यापार या विज्ञान मे कला का भ्िश्रण दौगा। 





= 3 


ग्रहचिहयों के श्रपने ्रपने स्थानम श्रष्ठास्थित रटने स श्रपन प्रपते गस क 


21“ 


श्रनसार फल की व्रद्धि करते हें । ग्रहचिह् पने स्थान के स्रतिरिक्त दूसरे श्रह के 
स्थान मेहो जाया करते हैः जसे बुध का चिह रवि या ब्रहस्पति के स्थानम सा 
चन्द्र का चि ब्रहस्पति स्थान म । इस प्रकार चन्द्रमा का वह वृहस्पति स्थान मे 
होतो व्यक्ति की ग्राध्यात्मिक-शक्ति विशेष स्पसं बदृता द | बुध का चि 

ब्रहस्पति स्थान मे हो तो व्यर्विति वाव्यचातुय्यं से प्रणंसनीय हता रौर निर्विघ्न 
श्रपने कार्यो कौ पूरा करनेमे क्ल्य होता है। बुध काचिहरयिके स्थानं 


( 


रहने सं व्यक्त विज्ञादशाख्र की ्रालोचना सं सख्फाति प्रात करता ह। 


ग्रह प्रमाव- १. शुक्र च्रोर चन्द्रमा शर क नीचेवाले माग के स्वामी 
होते है । 


२. बृहस्पति, फेफड़ं रौर मस्तिष्क का स्वामी दोता ६ । 
द. मंगल, शिर श्रौर गले का स्वामी है। 
१८ 


सूय, हृदय, आँख ग्रौर सुजा्रों पर शासन करता € । 

५. बुध, कलेडा शौर शरीर के नीचे माग पर प्रधिकार्‌ स्वता । 
दस प्रकार जो ग्रह जिस श्रंग का स्वामी होगा मनुष्य की बीमारियां उस ब्रह 

सम्बन्धित होंगी । 
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हेली म तिभजत्तेत--पिव; मात्र; 

(~ ग्रौर स्वास्थ्य इन तीन रेखघ््रों से बना 

^ () 14 व्रा एक दशेष भरिकोण करतल मे किसी 
| किसी के हाथ से व्रत्य ग्रो स्पष्ट हाता ह । 
माघ्ररेवा ओ्रर स्वास्थ्य रेखा के 

संयोग स्थान को मध्य-कोण कते दं यह 
कोण सुस्पष्ट होने से व्यक्ति, कोमल हृदय 
उदार, तीक्तण-जुद्धि गौर दीर्घजीवी होता दै 
किन्तु यही कोण यदि श्रसपष्ट हौ तो वह 
जातक की चित्त दुवंलता श्रौर भग्र स्वास्थ्य 


ध का परिचायक होता हे । 
[| ~ 
२. पिव्ररेखा रौर स्वास्थ्यरेखा क कौर को निम्नकौण कहते दै । यह कोण 
युर, थरलारित होने से व्यविति दीर्घा, बुद्धिमान, उदार दानशील श्रौर 


स्वास्यवान होता दे भिन् दसी भिक क प्रशस्त न होने से जातक स्नायुवीय 
दृद॑लता से मृतप्राय दष्िगत होता ह| 

३. पित्ररेखा श्रौर मात्रेखा के संयोग-स्थान को उच्चकोण कहते ह इस 
को क सुस्यष्ट होने से व्यवित विद्वान्‌ बुद्धिमान, वक्ता जनश्रिव रौर श्रद्रूट 
स्वा्ध्यवान होता हे । 

८. यदि त्रिकोण की तीनों दि्तायें सुस्पष्ट त्रौरः ्रमग्न हों तो व्यक्ति दीघंजीवी 
निडर ग्रौर सौभाग्यशाली होता द । 

५. त्रिभुज के वीच रधचन्द्र-बिह होनेः से व्यदिंत श्रव्यवरस्थित-चित्त, निष्ठुर 
रौर कलदहप्रिय होता दै। ्रधचन्द्र-चिह् मातृरेखा के ऊपर होने से व्यक्ति 
श्रविवेचना प्रयुक्त ग्रात्महत्या करता दै ।` अधचन्द्र-चिह स्वार्थ्यरेखा के ऊपर हो 
तो चमताशाली रौर निरोग दोता 

चतुर्युज क्तेत्र--करतल ॐ. भोग चआरीर मात्रेखा््रों के ब्रीच मे स्थित 
ौकोर स्थान कौ हेली का चत॒ष्कौर कते दे । इस चौकौर से व्यक्ति की रका 
होती हे । 
जिन सव्र तेव, चिहों या अन्य रेखाग्रों द्वारा व्यक्ति को यदि किसी कारण 
वश श्रम की सूना मिलती है, उन्दीं सव स्थानों मे यदि चतुष्कोण हो तो 


न्यरित उन श्र्युम सत्ननाग्रों से सुक्ति पाता हे । 


हेली के मध्व का यह चठुष्कोणु चिन्ह व्यक्ति 
के रथ, हाथी, घोडा, यान वाहनादि के उपयोग 
या जलाशय इत्यादि खुदवाने जैसे लोकहित काय्यं 
मे रत रहने का विज्ञापन करता दे । इसके सुस्पष्ट 
सुगठित श्रौर रमय होने से व्यक्ति धीरमति, 
श्रातमविश्वासी, उदार, सुविचार, साहसी श्रौर 
कर्तव्यपरायण होता दै तथा उसके ग्रस्प्ट तथा 
दिन्न-मिन्न होने से व्यक्ति त्राडम्बरप्ूरं, स्थिर 
चित्त रौर भीर स्वभाव क्रा होता है । यह चर्क्र 
कौ यदि समभावमे थोड़ा श्र्थात्‌ चतुष्कोण 
करी कोद युजा यदि किसी ग्रोर त्रवनत था दीघं 





नदीं दै तो व्यक्ति को शुम फल की प्राति हौती है। 


यदि यह चुष्कोण शनिततेव के नीचे श्रधिक चौडा हो तो व्यक्ति श्रपनी 
निजी स्याति, प्रतिपत्ति के प्रति दृष्ट नहीं स्वता ग्रौर यदि वह रविक्ले्र के 


(1 





नीचे श्रधिक चौडाहो तो व्यक्ति निजी ख्याति पाने के प्रति विशेष ध्यान 
रखने वाला होता है - श्रौर लोकनिन्दाग्रों से विशेष स्प से डरने बाला 
होता दै । " 


~ 8 


6 
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( २ ) 


यदि मोगरेखा मातररेखा की शरोर ्रथवा 
मातृरेखा भोगरेखा की ग्रोर धनुषाकार में 
श्रबनत होकर चतुर्खुजकतेत्र को संकीणं कर दें 
तो व्यक्ति श्रविवेचक, स्याली, निष्ठुर ग्रौर 
, नीच अन्तःकरण का होता दे । 


(९) 


प्रधान रेखारये सात प्रकार की होती है 
रेखायें 
® पित्रेखा--जीवन रेखा 116 0 1.1 
२ मात्ररेखा--मस्तक रेखा 140९ प्त 
२ भोगरेखा--1.)9€ ० 168। हदय या श्रन्तःकरण रेखा । 
£ शुक्रमुद्विका--17016 भ ०९४३ 
५ बुषरेखा-1.+0€ ण फाला 


$ रविरिखा-51०९ या सफलता की रेखा । 
€, 
७ उर्वरा या शनिरेखा 1.70© 0{ {2१९ माग्यरेखा । 


मावर या सस्तकरेखा पूरे ह्यथ को दो मागो मे विभाजित करती है । उगलिया 
ब्रहस्पति, शनि, सूयं ग्रौर बुध, तथा मंगलपवंत इस रेखा के ऊपरी भाग मे होता 
ह । चन्द्र, शुक्र तथा राहुपवंत इस रेखा के निचले भाग में होते देँ । हेली का 
ऊपरी भाग मस्तिष्क-शक्ति का परिचायक होता है तथा नीचे बाला माग हाथ करा 
श्राधार होता दै । जो निञ्नप्कार की शक्तियों का बोघ कराता ह । 
` इसप्रकार हाथ केर्वखवारे कोसममः लेने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति के 
आचरण को सममःना बहुत श्रासान हो जाता है । जैसे यदि मस्तकरेखा विषम 
सूप से ऊपर या नीचे किसी तरफ सुक जाय तो यह किसी दोष विशेष की सूचना 


र 








( <) 


देती दै । रेखा्रों को साफः सुन्दर होना चाहिये न तो चौड़ी श्रौर न पीलेरंग 
-की होनी चाहिये उनमें कोद तोडद्वीप तथा श्रौर खरावि्यँ नहीं दोनी चाहिये । 


रेखाये यदि पीले रग की हों तो यहं 
च्रच्छे स्वास्थ्य को कमी, शक्ति की स्ीणता 
तथा किसी कामको न कर पाने कौ दशा 
क्री प्रतीक होती दै । 

लालरेखा्ग्रो से प्रशापूरणं हालत तथा 
चुस्त चालाकः दिमागी-शक्ति का भास दोता 
हे, पीली रेखान्रों से व्यक्ति कै लीवर सम्बन्धी 
दोष, घमन्ड श्रौर सीमित तथा संकुचित रहने 
का स्वभाव प्रकट होता दै । 

काली रेखाग्रों से दुःख, संजीदगौ तथा 
बदला लेनेवाली प्रवृत्ति व्यक्ति में होती दै 
जो क्षमा करना नहीं जानता | रेखायें सुराई 
हुईैसी या कमी लिये हुये भी होती दै, इससे 
श्रानिवाज्ते खतरौ का बोध होता दै। किसी 
अकेले निशान से कुछ निष्कपं॑नहीं निकलता 
बल्कि दोनों हाथों को देखना चाये । यदि 
दोनों हाथों के लक्षण एक से है तो निश्चय ( १६ ) 
ही प्रकट लक्तणों के श्रनुरूप फर्क होगा | यदि कोद खतरा है तो उसको रोका या 
टाला जा सकता है या नहीं, इस वस्तु को भी हाथ मे खोजना चाहिये । कि रेखा 
के साथमे यदि भगिनीरेखा 9196 11१८ होतो इससे उस रेखा की शक्ति 
बढती दै । यदि किसी द्री हुई रेला के साथ एसी सहायक रेखा हो तो उस तोड़ 
बाल्ञे खतरे से व्यक्ति की रका होती है या तद्रूप खतरे भे कमी लाती दै । जीवन 
रेखा कौ छोड कर यदि किसी भी रेखा के ञरन्तभरेखा दो फाकँ मे से विरक्त 
सीहो तो इससे भी रेखा की शक्ति बदृती है । यदि रेखा के अन्तं मेदोफाक्ों 
के बदले. कई फक हौ जायें ओ्रौर भव्नानुमा हो जाये तो इससे रेखा की शक्ति मे 
कमी हो जाती है । `क रेखां .से यदि कोद साल ऊषर की च्रोरजा रहौ हो, 
उस रेखा की शक्ति बढती है यदि. साख नीचे कीर ऋ जारदीदह्ौ तो शक्ति 
रती ह श्रौर व्यक्ति की श्रवनति कराती डू | इसी प्रकार भोगरेखा के श्रारभ्‌ मँ 
ऊपर जाने वाली रेखा मे व्यवित के न्दर प्रेम को वरताती ह तथा नीच जाने 
बाली रेखायें उल्टा फल देती दै । इसी प्रकार मस्तकरेला पर से ऊपर जाने बाली 





। 
॥ 
\ 
६ 
६ 


। 
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साखों से व्यक्ति मे चालाकी, उत्साहपूएता बुद्धिमता वदती है तथा भाग्यरेखा से 
ऊप्रर उठने वाली साखों से उसी उमर मे व्यक्ति को ग्राथिक सफलतामे 
लःती हे । 


किसी भी रेखा का जंजीरनमा हो जाना ठीक मही है । भोगरेखा मे एसा होने 
से प्रेम मे परित॑न, कमजोरी इत्यादि का बोध होता है । मस्तकरेखा जंजीरनुमा 
हो जाय तो व्यविति के विचारो मँ श्रस्थिरता श्रौर बुद्धिकी कमी दहो जाती हे। 
किसी भी रेखा क तोड़ ्रसफलता लाते हैँ, रेखा लहियादार च्दी मेदीहोतो 
इससे मी रेखा कौ शित घटती दै । बाल की तरह पतली रेखायं भी यदि मुख्य 
रेचाग्रों पर पड़ जाती है तो जंजीर की शकल बना लेती है इससे भी रेखा की शक्ति 
घर्ती है । यदि पूरे हाथ की ये रेखायें चारों रोर दौडी हों तो यह दिमागीः शक्ति 
कौ निर्बल बनाती दै तथा प्रेशानिर्यां लाती दै श्रौर व्यक्ति म स्नावयिक 
दुर्बलता होती है । पर्वतो पर चरिश्रूल, खड़ी रेखा, वृत्त हों तो यह उनकी शर्वित 
को ब्रदराता है । परन्त॒ वहाँ क्रा या जालीनुमा चि हो तो शक्ति घटती है । इस, 
रह जिस पवत पर जाल की तरह ब्रहुत सौ रेखायं हो तो उस पवतके गु्णाम 
उलटा श्रसर हो जाता है । जैसे शुक्रपवंत उच्च हो श्रौर उस परर स्वच्छं सुन्दर 
खड़ी रेखायें हो तो बह विद्धान्‌ उच्चाकांक्ली तथा कलाकार होता दै । परन्तु उख 
पर जाल का चिह बन जाय तो बह व्यभिचारी तथा निलंज हो । 


पितृ रेखा (1.96 ०1६ ) 


दरहस्यति पवत के नीचे दथेली. के बगल से उठकर तजनी ग्रौर श्रँगूढा त्रथात्‌. 
बृहस्पति. ग्रोर राहुपवंत के ब्रीच होती हुई शुक्रपवत 


- को घेरने वाली रेखा को पितरेखा या जीवनी रेखा 
कहते है । इस रेखां पर से समय निर्धारित होता दै । 
` इसी पर से-बीमारी या मृल्यु इत्यादि का मी ग्रतुभवः 


खास घयनाश्रों की पुष्ट इस रेखाः द्वारा की जातीः 
दे । पिव्ररेखा लम्बी तंग गहरी दोनी चाहिये जिसमे 


का व्यक्रित दीघरजीवौ ब सुन्दर स्वास्थ्य वाला, त्रच्छो 
शक्तिशाली हौता दहै । 


` होता है तथा दूसरी रेखा््रो से प्रकटं होने वाली ` 


कोई तोड़ श्रौर करस इत्यादिः नहीं हो । इस प्रकारं 


( २७ ) 


यदि पितरेखा जंजीरनुमा दछोटे- 
छोटे ट्कडों से बनी हो ग्रौर दथेली 
मुलायम होतो श्रवश्य दही स्वास्थ्य 
पर बुरा ्रसर पड़ता है 1 यदि वही 
पिव्ररेखा कुक दूर चलकर लगातार 
एक हो जाय तो पुनः स्वास्थ्य की 
प्रासि हो जाती हे। 





त र 


^ अत 
५ 


(१८) 

यदि बायेँ हाथ में पितररेखा द्ूटी पटी हो ग्रौर दाहिने हाथ में ठीकहो तो 
इससे किसी खतरनाक बीमारी का बोध 
होता है | लेकिन यदि दोनोँमद्टरी होतो 
ग्रवश्य मृत्यु की सूचना सिलती है । यदि 
कीं पितृरेखा की को$ साश्वं शुक्रपव॑त कौ 
ग्रोरजारहीहोतो मल्यु की पुष्टि ग्रौर 
स्रधिक हो जाती ह। 

यदि पितृरेखा हाथ के बगल से निकलने 
कै वजाय ब्रहस्पतिपवंत के श्राधार ही से 
निकली हो तो उस व्यक्ति का जीवन प्रास्म- 
काल से ही उच्चाकांला लिये हुए दोता है । 





जिस व्यक्ति की पितररेखा के समानान्तर एक ^ 
श्रौर रेखा निकटसेहीजा रही हो वह पित्ररेला 
की सिस्टर ८ भगिनीरेखा ) लाइन होती है ग्रौर 
| पिन्ररेा को बल देती है । एते व्यक्ति दीर्घायु व 
सौमाग्यशाली होते हें । राजपुरुप्र या उच्पदस्थ 
होते है स्री के हाथमेंेसा होने से वहं सुल 
सौभाग्यशालिनी व पतिप्रिया हौती हे । 
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( रर ) 


पितृरेवा से निकलकर शाखे कभी-कभी ऊपर श्रौर नीचे दोनों शरोर 
जाती ह । ऊपर की शाखायें सदा उन्नति को ग्रोरले जाती है तथा नीचे जाने 


वाली शाखे वनति कराती हैँ । इस रेखा से 
को$ शाख निकल कर नीचे की शरोर शुक्रपवेत 
परजारहीहोंतो जिस स्थान से शाख निकल 
रही है उसी वयमान्‌ मे व्यक्ति का निधन होता 
> है | ऊर जाने वाली शाखो का काव भिन्न-भिन्न 
८८ होता है जसे जीवनरेखा की कोई शाख निकल 
कर यदि ब्रहस्पतिपव॑त की शरोर जाय तो इससे 
व्यक्ति की पदोन्नति श्रथवा व्यापारी है तो उसके 
व्यापार की सीमा बहुत बढ जायगी; जिससे लाभ 
होगा । यह उसी उम्र में होगा जिस वयमान में 
(२१) पिवररेखा रेखा छोड़ रही रहै इस शाख का 
प्रधान गुण ऽ५०००७३{०॥ 21001110 होता है वा च्राकांका्नौं कौ पूर्वि । यदि 
पित्ररेखा की शाख शनि की त्रोर जा रही है तो इससे धन तथा सांसारिक चीजां 
की बृद्धि होती है । यदि वह शाख सूयंपवंत की ग्रोर जा रही हो तो व्यक्ति के 
हाथ के ्राधार पर उसे ( 121517४७110 ) विशेषता की प्राति होती दै । यदि 
वह शाख बुध की ग्रोर जाती है तो व्यक्ति की व्यापारया विज्ञान में [्रसाधार्ण 
उन्नति होती है । यह सव गुण हाथों पर ही निभैर होता है । इसके लिये वर्गाकार 
चमसाकार या कलाकार हाथ का निरूपण पहले करके फल कहना चाहिये । 
जैसे यदि पिव्ररेखा की कोई शाख बुध की ओर जा रही है ग्रौर हाथ वर्गाकार 
हतो व्यापार या विज्ञान मे उन्नति होगी ।. 
यदि चमसाकार ( §२।।2१८ ) हाथ है तो 
{7४८71100 या [01860रधऽ यानी नवीन चीजों 
की खोज या च्राविष्कार मे व्यक्ति सफल 
होगा । कलाकार दाथ होगा तो व्यक्ति पर्यास 
धन प्राति करने में सफल हो सकेगा। ` 
पित्र या जीवनरेखा पर नचत्र या क्रास का." 
चिह्न हो तो जिस स्थान प्रर एेसा चिह दै उसी ` 
उमर मे मयानक दुघयना या कोद बड़ी बीमारी 
का संकेत मिलता दै। किंस प्रकार कौ बीमारी. 
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या दुर॑टना होगी इसे जानने के लिए हाथ मे रेखां तथा स्थानों पर दृष्टि 
डालनी होगो | यदि जीवनरेखा के प्रारम्भ मेही एेसे चिह हों तो वह मातां 
पिता के सुख से वञ्चित रहता है । 
पितृरेला. मणिवन्दर के पास मल्ली मारने 
बलि कोयो के समान हो तो व्यक्ति मूखं होता । 
ड। - उसके. ऊपर जिम्मेदारी के काम नहीं 
लोडने चाहिये । वह स्वार्थो तथा विना प्रयोजन 
के इधर उधर घूमने वाला ग्रौरं स्मरण-शक्ति 
का निर्बल या ग्रस्थिर-चिन्त का होता दै । 





ॐ २३) 
पितृरेला के द्राधार से शुक्रपवंत पर यदि ` ` 
कोई त्रिकोण चिहःवना दुद्रा दो तो उस व्यक्ति 
की ्रादतं ` भूट बोलने की होती है। वद 
त्राडम्बरी तथा ब्रहुत ज्यादा बोलने वाला 
होता "च 
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शुक्रस्थान से चलकर यदि कोई रेखा 
पिवृरेवा कौ ह्रूती हो तो यह क देती हे । 
„ अदि उसे काट देती है तो भयानकं कष्ट होता 
- दै। इस, प्रकार यदि कई रेखायें पितृश्खा 
कोकाट देः तो जिसजिस उमरमें पितृरेखा 
इस प्रकार कटती है उस उमर मे व्यक्ति 
को कष्टों की सामना करना पड़ेगा । 














य॒दि पित्ररेखा पर तारे (७।भ) का चिहहो | 
च्रौर उसकी किरण साख, ब्रहस्पति, शुक्र या 
मंगल के पास तक जा रही हों तो यहं नकु 
यशं प्रेम या लड़ाई, भगं सम्बन्धी दुमाग्य 
की सूनां दे रहा है। यदि जीवन रेखा 
पार्डुवणं की हो तो जीवन को भी खतरा 


होते हे । 


(= रशन 

यदि जीबन रेखा से कोई साख निकल 
कर नीचे की शरोर शक्रस्थान परजा रही हौ 
श्नौर जीवनरेखा के समानान्तर उसकी सिस्टर 
(भगिनि ) रेखा श्रवरोध गतंसेजारी हौ 
तो किसी भयानक बीमारी या दुषयना से 
व्यक्तिं के जीवन की रक्ता कठिनादयों के 
पश्चात्‌ होगी । 





ह : मश्िबन्धं के ऊपर पित्ररेखां पर यदि क्रास या 
# गुणाके दो विह हों तो“व्य॒क्ति अत्यन्त कामुक 
` होता है ` वह. खयाली दुनियाँ मे रहने बाला तथा 
बहुत बोलने बाला होता हे । 





(र 9 


यदि पित्र ग्रौर मावररेखाये ्रापस भ मिल 
कर चली हों तो व्यक्ति मे बुद्धिमत्ता दतो दे। 
बह भावुक भी होता है श्रौर ब्रहुत होशियार भी। 
उसे यश ग्रौर सम्मान की प्रा्नि होती है। तया 
यदि पित्र श्रौर मावृरेखा मे थोदधा श्रन्तर होतो 
व्यक्ति श्रपने विचारों को काय्य॑रूप मे लाने में 
श्रधिक सफल होता है । यह ० ९२०९५ 
ऽछण{ वाला होता हे । यदि फासला प्रधिकमभीहो 
तो उसको पने ऊपर ्रधिक विश्वास होने के 
क्रारण वह किसी भी कायं को जल्द कर व्रैठता हे । 





किसी कायं के निमित्त तकं का उपयोग वह. (२६) 

नहीं कर सकता । इस कारण उसमें बेवकूफ होती है । यदि पितर ग्रौर मातृरेखायें 
श्रापस भे जुडी हु बहुत दूर तक हयेली मेँ जाकर किर विलग हई हों तो बह 
व्यक्ति के ्रत्यधिक सुकोमलता श्रौर डरपोकपन का ज्ञापक होती हं । यदि रेखायं 
कमजोर या पतली हों तो व्यक्ति सदां स्वस्था के कारण परेशान रदेगा। वह 
ज्रावश्यंकता से ऋ्रधिक रपोक श्रौर दोशियार भी दोता है । 


यदिः पितृ, मावर ग्रौर योगरेखायें श्रापस 
मे उद्गम स्थान पर ही जुद़गी हई हों तो यह 
ग्रत्यन्त ्रभाग्य का चिह्न है एेसे व्यक्ति स्वयं 
खतरो की शरोर दौड़ते है । यदि पित्रेखा हाथ 
केमध्यमेंहोग्रौर उसकी. एक शाख चन्द्रपवंत 
-: कीश्रोरजा रही दहो तो वह व्यक्ति सफर कौ 
तीव्रतर इच्छा स्खता दै ग्रौर सफल भी होता 
` है। यदि पिवृरेला से लटकती है बहुत सी 
रेखायें बाल की तरह पतली पतली हों तो उस 
व्यक्ति मे शक्ति की णता का परिचय मिलता हे । 





२५ 
यदि | न्त म विभक्त हो श्रौर रेखाग्मों मे पर्यास श्रन्तर दो तो 
व्यति खरपनी जन्मभूमि के दूर देश मे ही खय ायेगा । यदि पिनृरेला पर दीष 
काचि होतो जिसं स्थान पर दीप है उस वयमान म वीमारी या श्रस्वस्थ 
होने की सूचना मिलती है । यदि दवीप पितृरेखा के उद्गम स्थान मै.दौतो 
व्यक्ति के जन्म मे सन्देह होता हे । = 


( ३२ 9 


मंगलन्तेतर से कोड रेखा चलकर पिव्रस्ला को काट रही ही ग्रौर उस पर 
वर्गदहोतोक्रिसी दुषंटना से व्यक्ति का स्ता होती दै। यदि पित्रेखा किसी 
वर्गके ग्रारपारजारदीहोतो किसी बामारा स व्यक्ति की रक्ता होगी । यदिः 
वर्म किसी कटाव को घेरता हो तो व्यक्ति का रता किसी मत्यु-त॒ल्य दुषयना 
॥ से होती दै। 
।॥ मातरेखा 





। ॥ इसे 1.10 भ प०त या मस्तकरेखा 
भी कहते है मातृरेखा का निकास ब्रृहस्यति- 
पवंत के पास से या ब्रहस्पतिपवत पर से हा 
होता है। किसी भी व्यक्ति. के माग्य का 
निर्माण द्सरेला कौ दशा पर ही त्राधारित 
होता है । क्योकि यद्वि व्यक्ति मे बुद्धिवल नहीं 
हो तो शारीरिक-बल `क्रितना ही श्रधिक होते 
हये मी वह म्यु-ठल्य सा होता दै -त्रौर 
उसका जीवन ` नष्ट-पराय होता है ।. इस रेखा 
को ब्रृहस्यतिपवं पर से या कहीं पास से 


क 
= 


य 





४4 निकलकर हाय से दूसरी श्रोर मंगलपवंत के 
किः (३१) ` नीचे ग्रौर'चनद्रप॑त के ऊपर तक सीधे जाना 
क > ¬? चहिये 


करिसी भी रेखा की शक्ति पुर विचार 
करने के पहले व्यक्ति के हाथ णर्‌ अवश्य 
देना चाहिये । ` क्योकि ही प्रकार 


रेखा वर्गाकिार श्रौर विष्रम हाथों मे पड़ जाय 











कगूढा च्रौर तजनी. के वीच मे यदि 
मातररेवा, पितरेखा से -कर्ह दूर हो तो व्यति (4; 
मे मूखंता श्राती दे। एेसे लोगों को माता. 
प्रिताका सुख न्दं प्राप्त होता श्रौरन तो ` 
जातक ही पिता माता को खल्ल शुचा . 


सङ्ता है | ४५ ध + ~ ५ 
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यदि मातृरेखा, पितूरेखा के साथ निकास 
स्थान पर ही जुड़ी सी मालूम पड़े तो व्यक्तिमें 
विलक्षण बुद्धिमत्ता होती है । यदि उसी स्थान 
पर मात्ररेवा से कई रेखायें शाखा की तरह 
निकली हों तो व्यक्ति प्रवल कल्पना-शक््ति 
वाला तथा व्डी ्राकाक्ञाग्रों वाला श्रौर 
श्रधिक धैर्यशाली तथा गुप्त-विद्यानुरागी 
होता दै। 





यदि मात्रेखा. के शन्त मे एक या कई 
शाखायं निकल कर चन्द्रपवंत पर गई हों तो 
व्यक्ति के जीवन भँ श्रनेकों परिवतंन होते है । 
वह समय पर बड़ा उदार तथा समयानुसार 
ग्रत्यधिक कठोर भी हो सकता है। समाज में 
सम्मनित होने की योग्यता से लोगों में 
होती दे । 





यद्वि मातृरेला दीधं हो ग्रौर उसमे कोई 
तोड-फोड न हो तथा किनारे प्र साखाहीन 
हो तो वह व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला तथा 
उदार होता दै। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तक 
रेवा नदीं हो तो बह मूखं तथा सिर सम्बन्धौ 
बीमारियों से पीडित होता है। 

यदि माव्ररेखा कद्ध ग्रंश॒लिये हुये पित- 
रेखा से सम्मिलित हो ग्रौर बह रेखा चन्द्रक्ते् 
तक फैली हौ तो व्यक्ति चंचल-चित्त वाला; 
ग्रालसी बोलचाल मे मन्द होता है परन्तु वह 
गम्भीर चिन्तनशील लेखनपट ग्रौर श्रात्मनिभेर 
दोता दै। 





( ३४ ) 


दीर्घं सातररेखा त्रम श्रौर किनारोँ पर 

शाखाहीन हो तो जातक प्रखर मानसिक शक्ति- 

वाला, तीच्णबुद्धि-सम्पन्ः सुविचारक तथा 

दयालु होता है । सुद्र माव्ररेखा बुद्धि दीनता की 

(7 द्योतक श्रौर गम्भीर मातृरेखा पक्ताघात रोग कौ 
निर्देशक होती है । 





। ` यदि माव्ररेव गहरी हो श्रौर उस पर कटाव 
॥1 के चिह हों तो वह व्यक्ति शिरषीढ़ा इत्यादि 
जीमारियों से पीडित रहा करता है । यदि रेखा 
॥ पतली हो तथा कमजोर दिखाई ड़ ग्रौर कटाव 
\ खाय गहरी हों तो लकवारोग का भय होता 
॥ है। एसे लोगों को बचपन मेही मातरू-वियोग 
] डो जाता है । 





(३७) 


यदि' मावररेखा छुं दूर सीधी जाकर फिर 
चन्द्रस्यान पर मुड़ गई हो तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता 
तथा उसकी जुद्धिढृत्ति क्रा विक्रास अअ्रवश्य होता 
है । वहं सदा अपने (@०भ०0० 5€1)5८)लुद्धिबल 
काही प्रयोगे" किया कररता दहै । यदि यही रेखा 
थोड़ा ढाल लिये हुये प्रारम्भ से ही चन्द्रस्थान 
तक्र गई हों 'तो हाथ के श्रनुसार कोई बड़ा 
गायक; पेन्टर या लेखक होगा । यदि चन्द्रस्थान 
पर यह ालुरेला दो शाख बाली हौ जाय तौ 
उसमे श्रदूभुत लेखन-शक्ति होती हे । ` 





मातृरेखा ग्रौर भोगरेखा के मध्य का स्थान 
परशस्त होने से व्यक्ति उदार ्रात्मनिभ॑र तथा 
टद-संकल्व वाला होता दै। इस्से हाथ का 
ौकोर कहते ह यह जितना ही सुन्दर चौकोर 
बनेगा । व्यक्ति का जीवन भी उतना ही सुन्दर 
होगा । यदि यह चौकोर संकीणं हो जाताहै 
तो व्यक्ति संकीणंमना लोभी दण्द्रि ग्रौर 
मिथ्यावादी होता दै । 





पित्र ग्रौर मातृरेखाश्रों के बीच यदि कोई 
तिरी रेवा शुक्रस्थान से निकलकर ग्राहो तो 
व्यक्रिति मे भद्रता ग्रौर साहस विशेष प्रकार का 
होता दै । परन्त॒ वह तिरी रेखा यदि दूसरी 
गली के निकट तक ग्ड होतो व्यक्ति की 
हत्या किसी के द्वारा होती दै, खरी के हाथमे 
ेसा रहने से परतिपत्नी के मनोमालिन्य होता दै । 





(८५०) 


मावृरेवा देखा गया है किं ग्रथिकतरं दोहरी 
नहीं होती परन्तु यदि णेसी दिखाई दे तो जिस 
व्यति के हाथ में है, उसमें दिमागी शक्ति बहुत 
त्रधिक होगी । एेसे लोग विनम्र, भाञुक ग्रौर ` 
कठोर दोनों होते द । किसी मी कायं को करने के 
लायक वे श्रपने को मोड़ सकते हँ । एसे लोग. 
कई माषाग्रोंको जानने वलेहोते दै (18५1511५) 
तथा इन्द मँतीस से पचास वप्रं के भीतर पैवृक 
सम्पत्ति पाने का योग हृश्रा करता हे । 





| 
! 
। 
॥ 6 











(* ३) 


यदि किसी कौ मावररेखा धनुषाकार्‌ होकर 


को शमस इत्यादि से चोर लगने का मय्‌; होता हे | 


रोग उन्न हुच्रा करते है । 


। । ४२ | ) ॥ (^ ५) /1 


स्थूल श्रार गम्भार्‌ मातृरेखा क] छ्खाटा-ल्लाटा 


र श 
संगी रेखाये माता के विरुद्ध व्यक्ति मस्तिष्क को ¢ \-2 
मोडती दै तथा माता के विरुद्धः क्रोध उदयनं करके 
व्यक्िति मे एसे भावोँको पेदा करती दे व्यक्रित 
मातृघातक बन सकता है । 

क 


माव्रेखा से कोई साख उठकर यदि बुध 
पबत तकजाय तो व्यक्ति शान्त शओ्रौर धमपराचण 
होता हे विज्ञान की श्रोरं उसकी रुचिं होती है । 


४ श्रोर्‌ जाय तो व्यक्ति कां सुकरा गुप्तविद्या जानने 
की श्रोर होगा तथा वह सू्॑पव॑त पर जातीं हो तो 


` होगी । यदि मावररेवाः से : निकली शाख ` शनि 
` की त्रोर जाय तो संगत, धमै. ग्रौर विचारो की 
गहरा म जाने बाला व्यक्ति दता दे यदि मातृरेखा की साख निकल कर केवल 


भोगरेला म मिल गई हो तो वहं व्यक्ति किसी गहरे प्रम मे पड़कर हानि उठाता है । 


भोग रेखा क श्रोर शुकी सी प्रतीत हो तो व्यत्रित 


साथ दही यदि वह रेखा पतली श्रौर पीले रंगं: 
वाली हो तो व्यकरिति मे खून कौ कमी ग्रौर तदजन्यं 


यदिः इसी माति रेखाः. निकंलक्रर चन्दरपर्वत की ` 


व्यक्ति कै हाथ क लक्तणों के ` अनसार उसके रुचि `` 
` विशेषं पर श्राघारित विष्यं. मः -उसकी विख्यातिं 


(= ) 


यदि दोनों हाथों मे माव्ररेखा दूटी हो तो व्यक्ति की मृत्यु शिर मँ चोट लगने 
से एकाएक होगा । यदि मातृरेवा दोनों हाथों मेँ द्रूटी हो श्रौर प्रत्येक के तोड़ के 
; स्थान के पले ही ` दूसरी सहायक रेखायें उसे सटी हुई जोय तो मत्यु से रज्ञा हो 
जायगी । माव्ररेखा पर द्वीप होना बुरा है । यदह व्यक्ति में पागल पन लाता है श्रौर 
-वह पागलपन द्रीपके लम्बाई के श्ननुसार ववमान तक र्देगा । 
यदि ब्रहस्यतिपर्वेत पर ७19९ तारे का चिह्न हो श्रौर मात्ररेखा से को$ शाख 
निकलकर उस तारे की शरोर संकेत करर रदी हो तो व्यक्ति को जीवन में द्राश्चयं- 
जनक सफलता मिलती है यदि व्यक्रित की मावररेखा फिसी वगं से गुजरे तो व्यक्ति 
कि हिम्मत के कारण किसी दुध्र॑टना से उसकी रक्ता होगी । 
यदि ढालू मातुरेव श्रौर पितुरेखा के बीच का फासला श्रधिक नरी है तो 
व्यक्ति को श्रधिक लाम होतादै। एेसे लोग वेरिस्टर, एक्टर या माप्रणए दने 
वाले होते है । यदि फासला बहुत कम है तो व्यक्ति वड़ा भदक होता है ग्रौर 
मानूली चीजों के लिए भी दुप्ली देता द। 
कमी कभी मात्रेखा राहूपवंत से निकली हुई दिखाई पड़ती इ । एस रला 
ठीक नहीं होती व्यित बड़ा लापरबाह तथा लड़ने भगड़ने बाला 'दौता 


सोगरेख7 (1.५ ० पिशा ) 

भगरेखा गलियों के नीचे स्थिर पर्वतो के आधार पर होती है । इसका 
निकास मध्यमा उंगली केनीचे सेवया प्रथमाः प्रर मध्वना उंगली के बीच से 
श्रथवा बृहस्यतिपव॑त पर से होता दै। यह रेखा 
मेम सम्बन्धी सभी वाँ वताती दै। दस रेखा 
की समानता मातुरेखा सेकरना चाहिये । यदि 
भोगरेवा मात्रेखा की ग्रपेक्ला ग्रधिक भरपूर 
है तो व्यक्त प्रेम शौर सुहव्वत को चाने भे, दूसरे 
मरनं ग्रौर इच्छाग्रों को छोडता दै । यदि भौग- 
रेखा भरपूर हो रौर मातुरेवा भौ भरी पूरो ह 
तो व्यक्ति च्रपनी प्रेमीप्रकृति का व्यवहार सदा 
दूसरों की भलाई के निमित्त करेगा । 





यदि मोगरेखा ब्रहस्पतिपवंत पर से प्रारम्भ हौ तो व्यक्ति शुद्ध प्रेम 
वाला होता है तथा दूसरों से मी वह श्पने प्रति वैसा ही ग्रेम व्यवहार जहत 


( इर ) 


४५५ 


-रगमनग्नते 


है । पहली ग्रौर दूसरी उंगली के बौच स नकल इर रेखा धिक ठीक मानी 
| जाती दै । शनिस्थान या दूसरी उंगली के नीचे से रेवा निकली ही ग्रौर जंजीर 
| ॥ दारं हो श्रथवा चौँडी सी फैली फैली प्रतीत दोतोष्सापुरुषख्ास्वा स्री पुरुष 
५ से घृणा करने वालो होती दे । 

यदि भोगरेखा निकास स्थान पर दौ फाकों 
वाली होतो व्यक्रित म उदारता श्रौर विशुद्ध 
रेभ की भावना होती है यदि रेखा पूरे लम्बान 
महये श्नौर पहली उंगली पन्त तक इसकी कोई 
शाख द्ये तो वह ग्रादशप्रेमी होता दै। 


4 
1 





( ४६ ) 
शनिपव॑त पर से चली हुई भोगरेखा जिसकी 
निम्नकोटि की होती है वह व्यक्ति स्वार्थो, इर््यालु, 
कामुकं स्नेह श्रौर प्रम-विहीन होता है । उसका प्रेम 
भी स्वाथ के लिये ही होता है मतलब निकल जाने । व 
के वाद सम्बन्ध भी नहीं रखता । ( ४७ ) 
भोगरेखा यदि इृहस्यतिपवंत से चलकर शनिस्थान के नीचे टी हुई हो ग्रौर 
उसके श्रागे रेखा ठीक दिशामे बुध तथा चन्द्रपवत की श्रोर गई हो तथा 
इसमें से कई एक शाखे गई हों तो व्यक्ति के उत्तम 
मनोभाव होते हये भी कष्टो का सामना करते हये 
धन लाम करता दै। जिसके हाथ में मोगरेखा - 
न हो वह कठोर हृदय तथा प्रेमसे शल्य होता है । 
रसे व्यक्ति कौ इच्छायं लोहे की तरह न खुकने ` 
वाली होती दै । तथा हृदयरेखा, मे तोड़ होने से 
निराशा एवं दुख मिलता दै । जैसे दूसरी उंगली 
नीचे द्री दो तो भाग्यसे निराशा तीसरी 
ऊँगली के नीचे टूटी हो तो मन्ड में निराशा ग्रौर . 
दख तथा चौथी उंगली के नीचे दरी हो तो बे- 
करी ओर लालच से कष्ट की मराति होती है । 








त 


~ 


(< 


पहली रौर दूसरी उंगली के बीच से चली 
हृद भोगरेखा श्रधिक उत्तम मानी जाती दै 
यह व्यक्ति शान्तिप्रिय उदार तथा प्रेमी होता है । 
उसमे सन्तोष की मात्राभी होती दै। वह नतो 
प्रेम के पीछे पड़कर श्रपना सव॑स्व लुटा देने बाला 
होता है ग्रौरन तो केवल स्वाथं के लिये प्रेम 
जताने बाला होता दहै। भाग्य के लिये भी यह 
रेखा श्रच्छी होती हे । 





भोगरेखा यदि दोहरी पड़ जाय तो व्यक्ति मँ 
प्रेम मात्रा श्रधिकं होती दै। वह सौन्दय्यप्रियः 
गुणवान करूणहदय तथा प्रेमी स्वभाव का होता 
दै । यदि साथ साथ मातुरेखा टालू श्रौर लम्बौ 
हो ती उसकी प्रेमी प्रकृति दूसरों की भलाई मं 
4 लगती दै एेसे लोग श्रपने को न्यौदावर करने बाले 
"क होते ह । 





बुद्ध स्थान के नीचे भोगरेखा मे साखाग्रों 
का होना पुत्र, पुत्री के प्रति प्रेम का द्योतक होता 
ह। जो व्यक्ति सन्तान के प्रति स्ेहदहीन होते 
है उनके हाथों मे एेसी साखायें नहीं दृष्टिगत होती 
जिस व्यक्ति के हाथमे इस प्रकार की रेखा नहीं 
होती वे प्रायः सन्तानहीन होते ह तथा दूसरों के 
बच्चों के प्रति मी उनमें कुं ममता नदीं होती । 














यदि हृदयरेखा हथेली म एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैली होतो प्रेम की श्रधिकता होतीं है 
परन्तु उसका सुकाव डाह की ग्रोर होता हे ग्र्थात्‌ 
व्यक्ति डाही होता है । च््रियों के हाथ मे इस 
प्रकार की भोगरेखा पड़ जाने से वह चरित्रहीना 
हो जाया करती है । 


(५२) 


यदि भोगरेखा मातु तथा पितुरेखा से मिलकर चलौ हौ तो व्यक्ति सहसा 
हर कामो मे. कूद पड़ने. काला. होता है । एेसे लोगों कौ सत्यु श्रस्वामाविक ठंग से 
होती है.जेसे जल मं बकर या श्राग से जलकर ग्रथवा व्यक्ति किसी श्रौर प्रकार 
आत्म हत्या. कर ज्ञे ।:इत्यादि । 

यदि मोगरेखा श्वलाकार हो तो व्यक्ति 
हृदय रोग से पीडित रहैने बाला ओ्रौर लम्पट होता 
है । इसका प्रेम बहुत दिनों तक चलने बाला 
नहीं होता । यदि यह रेखा शनिपवंत से प्रारम्भ 
इदे होतो प्राणी श्रपनेसे विलोम वाली नसलः 
से धृणा करने बाला होता है । अर्थात्‌ पुरुष खरी से 
ओ्रौर खी हई तो पुरषसे धृणा करने बाली होती ह । 


(५३) 
यदि भोगरेखा से क्रो शाख निकलकर 
मातृरेला को काटती हु पितुरेवा को स्यशं 
करले तो व्यक्ति श्रव्यवस्थित-चित्त, हठी रौर 
स्वाथ हो जाता है । प्रायः उसका वैवाहिक-जीवन 


त्रशान्तिपूणं हो जाता है । ` 





यदि बुध ऊँगली क नीचे भोगरेखा पर वृत्त 
नका चिह्न होतो व्यक्ति काप्रेम सन्तान के प्रति 
चग्रसाधार्ण होता है । 





य॒दि भोगरेखा प्रारम्भ से .दो फाकों वाली 
हो जिसकी एक फँक बृहस्पति के उच स्यान प्र 
तथा दूसरी ग्रंगूढेकी ज्रोर हो तो व्यक्ति मे 
श्रसाधारण प्रतिमा होती है । वह उदार श्रल्य- 
मापी तथा स्थिर लच्य होता है । उसका जीवन 
भी शान्तिपूणं होता दे । 





(५६) 





ति ^) 
यदि कोद रेखा प्रहली श्रौर दूसरी उंगली (१ / ) (1 
| 
र |) 
{ 


-के बरीच पड़ी हो जिससे यह प्रतीत हौ कि पहली 8 (| (- | (=| 

"रौर 'दूसरी ऊंगलियँ इसके द्वारा विभक्त हो गई ४ \ {{- । 

है श्नौर बह हयेली मे श्रागे चली गई दो त्री 
प्रकट करे कि यह रेखा भोगरेला को काट रही [- स्मर ८ 
हतो व्यक्ति की मृत्यु शिर म चोट लगनेसे । म 
होती है यदि यहं त्रामासित हो कि भोगरेला ही ८ 

उसे कार कर च्रागे बदरही दैतो व्यक्ति की ॥ 

रन्ता मृत्यु से हो जाती हे । 





यदि भोगरेखा कीं कोई शाखा पहली उंगली 
कीश्रोर ग$्हो श्रौर दूसरी रेखा मिलकर इससे 
त्रिकोण बना दे तो व्यक्ति कौ मृत्यु हठात्‌ 
होती दै । 





[५ | 


यदि भोगरेखा किसी अन्य रेखा द्वारा ग्रंक 
के निक्रट कटी हो तो व्यक्ति को किसी शुभाकां ती 
श्रोर फलदायक मित्र की प्राप्ति होती दै तथा 
` शक्र २के निकट यदि कोद रेखा भोगरेखा से 
निकलकर मात्ररेखा की ग्रोर जारही हो तो किसी 
धनी व्यक्ति द्वारा उसको हानि होती है। 





( 1. 


| ५ ॥ 


ऊध्वरेखा [ 21€)176|] 

भाग्यरेखा कलाई से निकलकर हाथ के दूसरी रोर ` उंगली तक जाती है । 
यदि यह रेखा भली प्रकार चिहित हो तोः श्रच्छाः व्यक्तित्व बोध कराती दै । 
यदि हाथ में दूरी रेखायं श्रच्छी है तो व्यक्ति -त्रपने व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा 
विजय ग्रौर सफलतायं परान करेगा । इस रेखा -के गुण को पद्ने के. लिये व्यव्रित 
के हाथ की दशा श्रौर उसके भेदः पर पहले विचार कर लेना श्रावश्यक होता 
है । बहुत सफल हाथो मे मौ यह रेखाः, कभी कमी भली. प्रकार से चिद्ित नहीं 
होती । खासतौर पर निङ्ृष्ट वगाकार श्रोर चमसाकार हाथों मे । दार्शनिक 
कलाकार तथा विषम हाथो मे यह रेला पूरी गहराई लिये हुये होती. ह । पर्व॒ 
दरसकरा फल कम होता है । इसलिये कलाकार हाथ मै य॒दि बहुत पुष्टरेखा हो तो 
वर्गाकार हाथ मे उतनी ही पुष्रेला की तुलना मै वह उसका त्राधाभी फल 


र 


(व नाकारता 


(र) 


नहीं दे पाती। इस प्रकारं एक बर्गाकार हाय कीएक छोटी भी उध्व॑रेला 
सांसारिक सफलताग्रों के विषय भँ त्रधिक महत्वपूं होती है । 

इस रेखा की एक विचित्र बात भी होती दै कि जिसकी ऊध्वेरेखा बहुत पुष्ठ 
होती है बह भाग्य पर ही श्रधिक विश्वास करने वाला हो जाता है । परन्तु वरगांकार 
चमसाकार हाथ बाले विरले ही होते है जो भाग्य पर विश्वास करते हों क्योकि 
उनके हाथ मे बहुत कम पुष्ट ऊध्वैरेखा होती है । 

भाग्यरेखा का निकास-स्थान प्रायः निम्नलिखित स्थानों से हच्रा करता है । 
१. जीवनरेला से २--कलाई से, २३--चनद्रपवंत से  ४--मस्तकरेला से 
५--भोगरेखा से । 


भाग्यरेखा साफ-साफ विना किसी तोड़ के 
श्रथात्‌ न्रखन्डित,ललाई लिये हये शनिपवत के 
उच्चस्थान तक जाती हो तो व्यक्ति का जीवन ` 
सुखमय होता है । उसे विना त्रधिक परिश्रम 
कयि हुये सांसारिक सुख उपभोग कौ वस्त्रों के 
निमित्त द्रव्य इत्यादि की प्राति हुग्रा करती है तथा 
समाज म यह व्यक्ति धनीमानी होता है । 





(६०५ 


यदि भाग्यरेखा मणिवबन्ध. से उठकर 
मध्यमा या शनि की उंगली के दूसरे पौर॑ तक 
पहु जाय तो व्यक्ति प्रत्यन्त सोभाग्यशालौ 
होता है । यदि प्रथम पोर तक रेखा गई हौ तो 
वह्‌ त्रतुल ेश्वयं का स्वामी होता है तथा 





भाग्यशाली होता दै । 


(६९) 


[3 ~ 


यदि भाग्यरेखा मणिवन्ध से उठकर तजनी या ब्रहस्पति के उच्च स्थान 
तक जाय तो व्यक्ति बड़ा धार्मिक तथा लोगों की मलाई के लिये चिन्तित; 


॥ 


[ ६२ ] 


क 


2 | 
। 





@ 


श्रच्छे-गरच्छे विचारों को ध्यान मे लाने 
-बाला होता है यदिः वही रेखा दूसरी उंगली 
या शनिप्व॑त तक गई हो तो बह सुखी 
धनवान्‌ रौर परिवार का !भरापूरा होता है । 
तीसरी उंगली -या -सूय्य॑पवंत तक -यदि एसी 
रेखा गडईःहो तो व्यक्ति :स्वाधीनचेता +परत्याधिक 
घन पैदा - करनेवाला तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त 
होता है । चौथी उंगली या बुधः के उच्च स्थान 
तक गई रेखा व्यक्ति को यशस्वी; धार्मिक, 
सम्मानित करती हे । 


चन्द्रप्व॑त से निकली हुई माग्परेखा व्यक्ति को सौमाम्य श्रौर सफलता दूसरो के 
-द्वारा दिलाती दै तथा से लोग जनता के श्रथिक कृपापात्र होते ह यानी एसे लोग 


है त्रौर जनप्रिय होते है। यदि भाग्यरेखा सीधी 


ऊष्वरेखा मे मिली हो तो उसका मी फल करीब 
करीर बही होता है। किसी खरी के हाथ में 
यदि किरणरेखा इसी प्रकार भाग्यरेखा को 
स्पशं करती है तो वय म उसका विवाह किसी 
घनी व्यक्ति के साथ होता है । 


दूसरों की सहायता से जीवन मे उन्नति लाम करते ~+ (८ 
= ॥ 1/ 
हो परन्तु चनद्रपवंत से कोई शाख निकलकर ॥ ६ | | 
॥ ॥(-- ५ 
८ 
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यदि भाग्यरेखा पर वृत्त काचि दहो तो 








५/7 ¢ व्यक्ति “का सुकाव व्यभिचचार की ग्रोर होता 
` - -दै तथा भाग्यरेखा पर वशं का चि श्रंकित 


हो तो. व्यक्ति की वचत स्पये पैसे की दानि 
सेहोतीहै। यदि क्रसका चिह्न हो तो दुख 


कौ प्राति तथा द्वीप चिह होने से त्रमाग्य की 


सूचना मिलतीदहै। ` 





( ४५ ) 


ऊध्व॑रेखा के अन्त मे यदि बहुत-सी छोटी- 
छोरी रेखायें ग्रंकित दोकर उसे भव्वान॒मा 
बना देतो व्यक्ति का सुकताव धन-प्ाति की 
तरफ कितनेही शरोर को हो जाता दै इस 
कारण उसे किसी विषयमे प्रण सफलता नह। 


मिल पाती । पसे लोगों का प्रायः कारावास 
मोगना पड़ता दै । 





६ ट 
[६५ | 


हेली के निचले भाग भँ यदि ऊध्वेरेला पर 
तोड़ हो तो यह निश्चय ही ग्रभाग्य कौ निशानी 
रौर हानि होने का लक्षण दै परन्ठु तोड़ स्थान 
के. पहले यदि. ऊध्वंरेला कौ कोई सहायकरेखा 
चली हो तो व्यक्ति के विचार के ग्रनुसार उसके 
जीवन मे कोई पूरा परिवत॑न उसी वयमान मे होता 
है जो सफलता-दायक होती दै। हाथ की ग्रोर 
दशाग्रां के ग्रनुसारयदि ट्टी हुदै ऊध्वं रेखा पर 
विचार ह्यो तो व्यक्ितिको गठियावात जैसी बीमारियों 
ट्‌ःती दै तथा व्यक्रिति मे चोरी की ग्रादते पड़ती है| 


0 (~ () 
यदि अर्ध्वरेला टेदी-मेदी होती हुई गई । 
हो गनौर पतली पितुरेखा हो तो व्यक्ति शारीरिक \ 
दर्बलताग्रों के कारण सुख-सोभाग्य की प्राति मं 
बाधा प्राप्त करता रहता दै तथा -उसक्रा जीवन 
परिवर्तनों से भरा हृ्रा होता है, जिस कारण वहं 
उन्नति नहीं कर पाता । 











( ४६ ) 


ऊर्व॑रेखा सीधी मावृरेखा को पार करती 
हुक बरहस्पतिपवंत कौ श्रोर गई हो तो न्यक्त 
की श्रारकाक्ता त्रधिक उर होती हे तथा वह प्रारभ 
से ही सांसारिक वस्तुग्रोंको प्राप्त करने में प्रयत्न 
शील होता दै। एवं उसकी त्रायु बहुत लम्ब्री 
होती हे। 
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न्यक्त के जीवन मे श्रनेक परिवतेन, धन नाश \ 
श्रौर तरह-तरह की श्रशान्ति पैदा हृच्रा करती हँ । ५“ 
व्यक्ति को शारीरिक रग॒भी बहुत प्रकार से घेरे 

रहते हे । 


उष्व॑रेवा दटी-पूटी सी छ्िनन-भिन्न हो तो 0 | 


[ ६६ | 

लहरियादार ऊष्वैरेखां व्यित मे श्रस्थि- 
ˆ रता लाती दै। हाथ कौ दशा के श्रनुसार 
कभी सौभाग्य कभी दुरभाग्य की प्राति होती 
रहती है । फिर भी यदि वह भोग रेखा के 
ऊपर सरल श्रौर अरखर्डित दशा मे कैली हो 
तो व्यनिति को ४० व्रंकी उम्रके वाद शुभ 

फलदायक होती है । 4 





[७० |] 
पिवररेला से निकली हई भाग्यरेखा को पार्थिवरेखा कहते दै इस रेखा 
द्वारा धनयोग उच्चपद कौ प्राति इत्यादि का ज्ञान होता है। यदि यह रेवा 
~ __ ^ तरत ह्‌ 
भ्ारम्भ से ही पुष्ट है तो अ्रपने निजी योग्यता द्वारा घन श्रौर' सफलता पात करता 


( ४७ ) 


है यदि यह पिवररेखा के बगल सै निकली हुई है तो ज्ञात होता है कि व्यक्ति का 
प्रारम्भिक-जीवन माता पिता या सम्बन्धियों की इच्छा्रों पर बलिदान इच्रा ३ । 


यदि भाग्यरेखा कलाई के पास से निकलकर त्रपने मन्तव्य स्थान शनि तक 
जाय तो यह ग्रत्यधिक सोभाग्य का चिद है । इस प्रकार माग्यरेखा की कोद शाख 
यदि किसी पव॑त पर जाती हो तो उस पव॑त के गुण के श्रनुसार व्यक्ति को सफलता 
मिलती दे । 

यदि भाग्यरेखा हृदयरेखा ( भोगरेखा ) दवार सुक जाय तो व्यक्ति की सफलता 
किसी प्रेमबन्धन द्वारा नष्ट हो जाती दै । यदि माम्य श्रौर भोग दोनों रेखायं मिलकर 
बरहस्पतिपव॑त पर चंद जाय तो व्यक्ति की सभी इच्छायं परेम क द्वारा पूर्वि होती है । 

यदि भाग्यरेखा एेसी मालुम पडे कि वह मातृरेखा द्वारा स्क गई है तो 
व्यक्ति की ही किसी बड़ी गलती के द्वारा उसकी सफलता मे बाधा पड़ती है । 

यदि भाग्यरेखा का निकास मस्तकरेवा से हो तो व्यक्ति के जीवन के 
ञ्राखिरी भाग मे उसे सफलता मिलती है वह भी एक कठोर जीवनयुद्ध के पश्चात्‌ 
श्रौर उसकी ही मानसिक परिश्रम श्रौर योग्यता द्वारा । 

यदि भाग्य ( ऊर््वरेला ) रेखा का निकास हृदयरेखा से हो तो बहुत ही 
बाद जीवन अं व्यक्ति की कठिनाय दूर हो सकंगी । । 

यदि भाग्य ( ऊर्वं ) रेवा दोहरी हौ तो 
यह एक श्रत्यन्त सुन्दर लक्षण है । यदिये 
दोनों रेखायें भिन्न-भिन्न दिशार््रों मे प्रथक- 
पृथक पर्वों पर जाती हँ तो श्रौर उत्तम हे । 
क्योकि ऊपरी पव॑त के दो माम्योदय कारक 
पर्वतो की शक्ति उन्दं मिलती है । इस प्रकार 
से व्यक्ति राज्य, माम्य ग्रौर भोग की कमता 
रखता दै । ब्रिना माग्यरेखा के मी व्यक्ति का 
सफ़ल जीवन देखने को मिलता है लेकिन फिर 
उनका जीवन मामूली तरह से दी गुजरने 
वाला दोता हे।वेखा पीतो लेते हे ह्व 
जीवन का सच्चा सुख उन्दे नही प्रास्त होता । 





रविरेखा ( 146 ० ७०९७ ) 


इसे 1८ ग 81111896 का सफलता की रेखा मी कहते हैँ । दाथ के किस्म 
ॐ श्राधार णर ऊर््वर्ला कौ ही तरह इस पर भी बिचार किया जाता द । वर्गाकार 


( भ्ठ) 


२ 


तथा चमसाकार हाथों मे निश्चय ही त्रपनीं 
तरद्धुत सफलता देती है परन्तु श्रौर प्रकार के 
हाथों मे इसका भी श्रसर कम जाता है। यदि 
| श्रच्छी ऊध्वंरेखा के साथ यह हाथमे पड़ जाती 
दैतोव्यक्तिकी प्रसिद्धि कराती दै। इस रेखा 
का निकास ऊर्व॑रेषखा से, भाग्यरेखा से, चन्द्रपव॑ंत 
परसे मंगल के मैदान से, मंगलपवंत पर से, 
मातृरेखा श्रौर भोगरेखा से होता है । 





यदि रबिरेखा का निकास हृदयरेखा से 
होतो व्यक्ति का मुकाव कला या कलात्मक 
वस्तुग्रों की शरोर श्रधिक होता है। एेसा व्यक्ति 
जीवन के बहुत वाद .की श्रवस्था मेँ संसार में 
्रधिक प्रभाव त्रौर। क्षमता प्रात करता है तथा 
उसकी ख्याति ` भी! होती! है लेकिन जीवन . की. 
तन्तिम त्वस्या मेही एला होता है । 





(५३) 


सूव्यरेला यदि मस्तकरेखा ( मात्ररेखा ). 
से निकली हौ तो व्यक्तिं मे इतनी दिमागी शक्ति 
होती हं कि उसे किसी दूसरे की राय इत्यादि लेने 
की त्रावश्यकता नहीं पड़ती | उसे श्राय जीवन 
कै वाद्‌ सफलताये परक होतीहै। ` 








४ ( ४६ ) 


यदि रविरेखा पित्ररेखा से निकली, हो तथा 
हाथ कलाकार किस्म काहो तो व्यक्ति. सुन्दरता 
का पुजारी होता दै । भाग्यरेखा सुस्पष्ट श्रौर पुष्ट 
होतो कला मे सफलता मिलती है रौर उसके 
द्वारा धन की भी प्राप्ति होती है। 


: . - चन्द्रस्थान से रविरेवा का निकास होतो 
` व्यक्ति दूसरों. की सहायता से सफलता बरौर उन्नति 
; मरा करता है । इस प्रकार की सफलता निर्चत 
नहीं कही जा सकती क्योकि व्यक्ति जिसके ही 
सम्पकं म जायगा उसके ही भाग्यः से वह प्रभावित 
चि दगा) 
` य॒दि मंगल के मैदान से इस रेखा का 
निकास हो तो “्रासुग्रों के बाद सुर्योदय” इसका 
लक्तण है । जातकं को ब्रहुत. कठोर ज्ञीवन-युद्ध . 
के पश्चात्‌ सफलतागें मिलती है । 





रविरेखा त्रिसूल की भाँति हो ग्रौर 
यदि उसकी एक शाख शनिपवंत पर तथा 
दूसरी बुघ की ग्रोर गहै हो तो व्यक्ति धन 
ग्रौर यश दोनों को प्राप्त करता दै तथा 
उसकी विख्याति भी होती दै । 














( ५० 2) 


रविरेखा जंजीरनुमा हो तो व्यक्ति विदा 
श्रौर यश से हीन होता है। यदि उसकी कड 
शाखे रन्त मे इधर उधर हैँ तोव्यक्तिभे 
कर प्रकार के विचारों का समावेश होताः दै 
जिससे वह एक शरोर दत्तचित्तः न होकर भिन्नः 
भिन्न प्रकार के कामों मे हाथ डालता है। फल 
यह होता है कि सफलताग्रों मे कमी हो जाती 
है श्रौर व्यक्ति प्रसिद्धि से वञ्चित रह 
जाता है । 





( ७६ ) 
टी हुई छिन्न भिन्न सूय्यैरेखा व्यक्ति के विचारों 
मे परिवतंनः लाया करती हैः । जिससे व्यक्ति की 
उन्नतिःमे' बाघायेँ उपस्थित हूच्रा करती हैँ । 





(८०) 
सूय्यंरेखा पर तारे का चि होना बहुत ही 
सन्दर हे । यह चिद बहुत कम देखने को मिलता 
ह। क्योकि इसके द्वारा व्यक्ति को निश्चयही 
श्रद्वितीय सफलता की प्राप्ति होती ह । 


(८१९) 


यदि रेखा पर द्वीप हः तो उसी वयमान में व्यक्ति 

के पद श्रोर यश को धका पर्वता है त्रौर उसी उम्र 

म व्यक्ति कौ बदनामी भी होती ह| हाथ मे गड्ढा 
, दहो तो रविरेखा क गुख नष्ट हो लाते हैः। 








¢ ~) 


रविरेखा मे यदि ऊ्वंतरृत्ताकार चिन्ह हो तो 
व्यक्ति के धन लाम में अ्रडचन च्रौर वाधा उदयन्न 
होती है । यदि यह रेखा लदरियादार हो तो व्यक्ति 
चञ्चल-चित्त निरथंक चिन्ताशील होता है जिसके 
कारण उसे कार्य्यो मे सफलतायं नदीं मिलती । र 





५ 
यदि शुक्र या राहुकतेच से को$ विरोधी रेखाये सूयंरेखा 
कोकाटती यास्य करती हो तो बहुत से श्र्मगल 
हु करते है । व्यक्तिं कौ ्रनायास शतु प्राप्न होते रहते 
है जिनसे हानि की सम्भावेना दोती दै तथा उसकी 
उन्नति में रुकावट पैदा होती है । 


बुधरेखा 
इसे व्यापार की रेवा भी कहते है यह लुध पव॑त पर 
हाथ के च्राधार से निकलती है यदि हयेली में श्रौर नीचे 
सया जीवनरेखा से निकले तो बीमारियों की श्रोर 
संकेत करती है । यदि यह जीवन (पितर) रेखा को 
छ लेती दै तो बीमारी चरम सीमा पर पर्ुचती दै । इसीसे 
यह रेखा जह पर पितररेला को स्पशं करती दै, उसी बव 
म व्यक्ति की सूव्यु मानी जाती है । यह रेखा जितनी ही 
सुन्दर बुधपर्वत तक गई हौ उतना ही ग्रच्छा है वरना इसं 
> रेखा कान दोना ही उत्तम दै। 

( ८५ ) 
यदि एक सरल रेखा लम्बी जीवनरेखा ( पिव } ( 
से पलय्ती हृ मालूम पड़े तो यहं कमजोर पितृरेखा कौ | 
मी बल देती दै । त्रच्छे चिक्रितसकों ग्रोर ज्योतिषियों । 
के हाथमे एेसी रेखा देखने को मिलती हँ। उनका 
स्वास्थ्य भी प्रबल श्रौर निरोगं होता है तथा वे घनी 


होते है । < 










-- 
11 
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--~ 


( ५२ ) 


बुधरेखा तीण या कटी हुई हो तो व्यक्रित को. उदर | 
रोग हृग्रा करते हैँ बहुत ही छोटी छोटी रेलायें श्रसं- 
लग्ने'हों श्रौर उनके द्वारा कटी होने से व्यक्रिति को 
प्रजी रोग हरा करता दै । 

















(८७ ) । 

यदि बुधरेखा गहरी श्रौर लाल हो तो खार का | 
संकेत मिलता दै ।लच्छेदार या टेद़ीमेदी हो श्रौर 
काले रंगकी रेखा होने से पेट सम्बन्धी बीमारियां 
याश्रतिका ठीक न रहना ज्ञात होता है । 





बुधरेखा में यदि द्वीप चिह हों जो मात्ररेवा के 
ऊपर ग्रोर नीचे बनता है तो द्वाती व फेफड़ से भयं 
पेदा होता दै । यदि उंगली के नाचून लम्बे श्रौर 
बादाम की शकल; क होतो यह निश्चयं तौर पर 
होता दै । वह सोति समय च्ननेकों विचिः सपने भी 
देता दे यदी तंक किःउक्कर खडा हो लाता दे । "` 





„` यदि वुधरेला में एकःद्वीप हे जो ठीक मस्तक 

रेलापर देतो व्यन्ति को नाक ग्र गले की विमारय 

हौती हे । यदि ुधरेखला केवल भोग रौर मातुरेखाके ` 

बीच मेहो, जो दोनो रेलाग्रों को ; जोड़ती हृद सीदे 

तौ व्यनि कै दिमगग को खद्रा पैदा होता दै | : 
य ` पदि मस्तक रेखा दर दीप ऋा धिह लो थे बाते < 

(€) श्र पुषटहोनाती &। एसे लोग गायः लार से भी 





पीड़ित रहते हैँ । 


( ५३ ) 


बुधरेखा यदि चन्द्रपव॑त तक वक्रभाव म हो 

~तो व्यक्ति त्रालसी ग्रौर श्रव्यवस्थित-चित्त बाला 

,. होता है । उसकी दशा मे श्रनेकों परिवर्तन होते है 

तथा संकीणं-हदय होने के कारण वह उन्नति से 
वञ्चित रह जाता है । 





यदि बहुत सी रेखायेँ हाथ के बाहरी श्रोरसे 
ग्राकर बुधरेखा को काटती है सू्रेला की 
प्रोर चली जांय तो व्यक्ति हद से व्यादा' धूतं 
होता दै। वलखाई हई श्रस्वभाविक रूप से बुध 
रेखा हो तो व्यक्ति लीवर से पीड़ा पाता है। यदि 
यह लुधपव॑त से लेकर मात्ररेखा को पार करती हई 
जान प्डे तो व्यविति को हृदय सम्बधो ब्रीमारी 
होती हे । 





शक्र बन्धनी ( 6७16 ण ४९८६ ) 


शुक्रबन्धनीरेखा पहली श्रौर दूसरी उंगली के 
बीच से प्रारम्भ होकर श्रधंडत्ताकार होती हृई तीसरी 
न्नौर चौथी उंगली के बीच मे श्रन्त होती है | यह 
रेखा कलाकार श्रौर विषम हाथों में ही प्रायः देखने 
को मिलती है। इस रेखा का नहीं होना ठीक होता 
है । कमी कमी कद रेखान्रों के योग से यह रेखा 
ब्रन ज्ञाया करती है । इस रेखा से व्यक्ति मे कमजोरी 
होती है परन्तु उसकी दिमागी शक्ति बद्‌ जाया 
करती है । एेसे लोग ्रधिकतर संगीतज्ञ रौर धार्मिक 
हुच्रा करते दँ । 














( ५४ ) 


य॒दि रेखा. वबरदस्पतिपवतः से प्रारंम्म होकर 
बुभपवत तकं गरतीत हो तथा रेखा सरल हो तो क 
शुम फल देती हं । व्यक्ति परमाथी होता है । कविता 
ग्रौर साहित्य में रुचि रखने बाला ` होता है । 





(६४ ) 

यदि शुक्रवन्धनी चौथी उंगली के मूल तक 
है तथा भोगरेखा जो दूती हुई दोनों की एकं शाख 
होकर ब्रहस्पतिपर्वत तक हो गई होतो व्यक्रतिका 
चरित्र ब्रहुत श्रच्छा होता है तथा बह त्रनेक वि्या्नो 
करी प्राति करता. दहै । 


> 





( ६५ ) 


दोहरी शु्रवन्धनीरेला यदि ल्लोनों हाथों मे 
होतो वह प्राणी किसी मादा पशु के साथ न्यभिचार 
. करने बाला होता द दै। 





(६६ ) । 
यदि शुक्रमद्रिका बीच. में ममन हौ तो व्यक्रित 
के चरित्र दोष ङ्ख कम हो जाते दं । परन्तु व्यक्ति 
थोडे दी में विचलित हो जाने वाला होता है । 





८ ५५ ) 


यदि हाथ में शुक्रमद्रिकाहौ तथा उसके ऊपर 
कोई तारे का चिह होतो व्यक्ति बाथ सम्बन्वं रोग 
से पीडित रहता है । यदि दोहरी शुक्रमुद्रिकारखा 
हैश्रौर तारे का चिह भीहो तो व्यक्ति को वीय्य 
सम्बन्धी रोग कभी ठीक नहीं होता । 





(६८ ) 
1) 
20 |-| ^ 
.. यद्वि शुक्रमुद्रिका; छोटे छोटे कड से वनी {~ -\1/ (> 7 
होतो बह राणी निना नियम के पापाचारो म 4 \/ | 


ल्लीन रहा करता है । ` 


(६६ ).: 


यदि रवि श्रौर भाग्यरेवा स्थूल हों ग्रोर शुक्र 
बन्धनी को काट देती हों तो व्यक्ति परिडितःप्रेमी .. 
(१ ग्रौर ग्रन्थकार इत्यादि होता दै। यदि बहुत पुट 
शुक्रबन्धनी रेखा हो, जौ रक्त वण॑ हो श्रौर एला 
ज्रामास हो कि ऊध्वरेलां श्रौर रविरेखा काट रही दै 
तो व्यक्ति की ञुदधिः न्ट होती दै । यहं दुभाग्य सलक 
हो जाता द । भः र 





( ५६ ) 


शुक्रमुद्रिका यदि तजनी के मूल से लेकर 
कनिष्ठा कै मूल तक फैली हुई हो तो व्यक्ति 
महापापी होता है । _ उसका ध्यजभंग हो -जाय 
तथा इस प्रकार क श्रौर वड़े दोष उस व्यक्ति में 
चैदाहो जायं फिर भी. उसका लम्पट स्वभाव दूर 


नहीं होता 











शुक्रवन्धनी रेखा यदि स्पष्ट हो श्रौर शनिरेखा 
रविरेखां तथा बृहस्पतिरेखा को काटती हो तो यह 
व्यक्ति को निवल एवं उसकी बुद्धि को भी कुन्ठित 
करती हुई व्यक्ति के सौमाग्य-लाम मे वाधक 
होती हे । 





( शक्रबन्धना ` रखा यदि स्वयो के हाथ मे पड़ 

॑ जाय तो -उन्दं- हिस्टीरिया श्रौर मूरछोग इत्यादि 
ह्र करता है । यदि शुक्रबन्धी रेखा बुधपर्वतः पर 
जाकर `विवाहरेला को `काट देतो पतिपनि मं 
कलह उत्पन्न होती तथा दामपत्य-जीवन दुःखमय ` 

हो जाता है। 





( ५७ ) 
शनिमुद्रिका 


शक्नवन्धनी की तरह शनिसुद्रिका पहली श्रौर दूखरी उंगली के बीच से उद्य 
शोक दूसरी ग्रर तीसरी ॐगली के बीच श्रन्त होती है । यानी यहं रेखा शनिपव॑त 
पर मध्यमा उंगली को वेरती ई । यह रेखा मी हाथ मेँ सदा श्रशयुम फल देती दे । 
यह मास्य-स्थान त्रर्थात्‌ शनिपर्वत को इस प्रकार काट देती दै कि व्यक्ति जिस 
कामको करने की इच्छा करता है उसे करने में त्रसमर्थं हो जाता है| उसके 
मस्तिष्क भें बद्धे बढ़े मन्दं रहते हये भी श्रपने सिद्धान्त का इतना कचा होता है 
कि किसी मी काम को वह श्रावे ही रास्ते मे चोड कर निराश हो बैठ जाता है। 
इस प्रकार शनिमुद्रिका सदेव श्रभाग्यसूचक ही हुख्रा करती हि 


रेखा विशेष 


` .. मशिवन्ध के ऊपर श्रौर पितुरेखा से कद 
रेखाये निकलकर चन्द्रपव॑त की श्रोर जाती हँ । 
इन्द यात्रारेखा या छरायापथरेखा. कहते है । 
रेखा कै नाम के त्रआघार पर इनका गुण 


होता है । 





( १०४ ) 
यात्राया छायापथ रेखा यदि सम्पू 
> श्रौर श्रविमक्त हों तथा, समानान्तर चनद्रपवंत 


^ परग होतो व्यक्ति जलपथ द्वारा यात्रा करने 
वाला होता दै। उसकी यात्रा लाभदायक भी 
होती है । बह व्यवसाय ग्रौर सामाजिक कार्यो मं 
लगता है । व्यक्ति विचारशील होता है तथा 
उसकी स्मरण-शक्ति बड़ी उत्तम होती है । 








यदि छ्ायापथ रेखाये शुक्रपवंत पर॒ गद 
हों तो व्यक्ति बहुभाषी होता है श्रपने विलोम 
नसल म उसका बड़ा ्रादर होता है । ्र्थात्‌ 
चखियों द्वारा पुरुष का, यदि पुरुष के हाथ में 
यह रेखा है ग्रौर पुरुषों द्वारा मान होता दै 
स्रीका, यदिखरी के हाथमे एेसी रेखा है। 


(&°९) 


यदि क्कायापथ रेखायें बुध की ग्रोर संकेत 
करती हों ग्रौर उनपर तारे का चिन्ह हों तो 
व्यक्ति को श्रचानक' सुख; सौभाग्य की प्रापि 
होती शै । व्यक्ति की सारी श्रभिलाषायें पूरं 
होती रहती है श्रौर वह सन्तुष्ट रहता है । 





( १०७ ) 


यदि छ्ायापथ रेखाग्रों का मागं ्रवरुद्ध 


साहो याउसपर क्रास के चिन्ह हों तो. व्यक्ति 
ग्रालसी होता इ. रौर उसमे: मानसिक दुर्बलता 
होती है । रसे व्यक्ति हताश श्रौरं उन्मत्त से 
होते है । इन्द एकान्तवास भ्रिय होता ह । 
नराल भे तेन होता है। परायः सन्यासियों के 
सी ही छायापथ रेखाये होती : :॥ ` : ` : 








-=----.-------- 


€ € * 


यदि ह्वायापथ रेखायें लहरियादार हो तौ 
व्यक्ति चोर होता है । उसकी श्रादतं धोखा 
देने की श्रौर दूसरों को गुमराह कर देने की 
पड़ जाती है । वह मन्दवुद्धिः होता है। उसमे 
चोरी की भी एक प्रधान त्रादत होती दै । 





यकृत या स्वास्थरेख। 


यक्ृतरेला--प्क छोटी सी रेला पितुरेला 
के त्रन्तिम “शिव ` से मिकलकर हथेली के मध्य 
मे एक त्रिकोण सा बनाती दै। यह रखा सभी 
हाथों मेँ नहीं होती तथा कुक लोग बुध रखा ग्रौर 
इसे एक ही मानते है । 





( ११०) 


यदि किसी. को यकृतरेखा सरल हो श्रौर 
दूसरी छोटी-छोटी रेखाये उस कार्ता हों तो 
व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसकी 
बुद्धि प्रबल होते हुये भी वह ॒चंचलचित्त बाला 


होता है। किसी भी काय्यं को करने म उरस 
करठिनाइयों का सामना करना हा पड़ता हं । 





(१) 


यदि यकतरेखा श्रौर मातृरेखा या मोग 
रेखा एक साथ मिलकर कटि का आकार बनावे 
याएक त्रिकोण या चठुखंज वने तो व्यक्ति धन 
श्रौर सम्मान प्राप्त करने के लिये मले दुरो हर 
प्रकार की वेष्टाग्रं को उपयोग मे लाता हं। 
उसका जन्म उच-कुल मे होता है । महान्‌ 
योद्धा, उदार, दयालु व्यक्तियों के हाथ में एेसोा 
शचिमुज या चतुष्कोण दिखाई देता दै । 


उध्वेरेखा मातृरेखा ग्रौर यकृतरेला मिलकर 
यदि त्रि्चज का निर्माण करदं तो व्यक्ति सम्मोहन 
त्रोर गुसवि्या मे निपुणता प्रास्त करता है । यदि 
इस प्रकार के त्रियुज के मध्यमे तारे का चिह्न हो 
तो व्यक्ति नेत्रविहीन होता है । 





य॒दि यजत या स्वास्थ्य रेखा . पितुरेला 
को स्पश करके बुधक्ते्र मे हो तो व्यक्ति दीघंजीवी 
श्रौर व्यापार मे उन्नति करनेवाला होता है । 








(ती 








( १९१ ) 


स्वास्थ्य या यक्रृतरेखा यदि कडँ से वनौ 


( (९) 


स्वास्थ्यरेखा के ऊपर - यदिः क्रास या तारे 
की चिह हो ग्रौर मातृरेखा पर एक बड़ा 


विन्दुः हो. तो व्यवित श्न्धा होताः है । 
दि स्वास्थ्यरेखा पर तारे का चिह्न हो तो 
व्यक्ति संतानहीन श्रौर पाण्डुरोग ग्रस्त 
होता दै। 


हो तो व्यक्ति निद्रावस्था मे रंगविरंगे स्वभा 
को देखता है यदि उसमे बहुत सी शाखे हो तौ 
वह्‌ चद्धावस्थां मेँ रोगी होता है । 








( ११६ } 
दस हाथमे एक या एक से रथिक रेखायें हौ 
सकती है | एेसी जितनी ही रेखायें पिव्ररेवा की 
ग्रोर श्राती दँ । उतने ही वार श्रौर उसी वयमान्‌ 
थ [४ = ~ ^. = 
पर जहाँ पितृरेला को छरती हैँ या काटती है, व्यक्ति 


(५ ५- ५ # करो स्वजनों से पीडा या क्रिसी स्वजन कौ मृ्यु 
= ४ ५९ ग्रथवाः मान सिक चिन्ताच्नों का शान होता दै । 
2 यदि शक्ररेला गहरी हो ग्रौर श्रंगूढे के पोर से 
६. = चली हो तथा. पितृरेखो ` को कार्ती हो तो निश्चय 
~ ` ही किसी बन्धु बान्धव श्रथवा निकटतम सम्बन्धी - 

८ 


की मत्युं होती । `` 


वन ~ - ~ 


(५६९) 


यदि शुक्रे, ऊध्वं रौर पितृ दोनों रेखाच्रों 
को काटतीं हो तो सम्पत्ति ग्रौर व्यापार इत्यादि के 
विषयं मे परिवारं बालों से कलह ग्रौर विवाद 
उसयन्न होता दै । 





1 यदि छोटी शुक्ररेखायं पितुरेखा को काट 

0 रही हो तो यह व्यक्ति को त्रस्वस्थ करती है प्रायः 
उसी स्थान पर व्यक्ति को ऋ्राधात पर्हैचता है । 

र द 

4 » 


यदि बहुत. वदी श्रौर गहरी.शुक्रेला हो, जो 
शुक्ररेल उच्स्थान से निकलकर पितृरेखा. को 
काटती, हुई मोगरेखा तक पर्हुचती है तो व्यक्ति को 
त्रिक्र कामुकः वनाती ड श्रौर बह करै खिरयो का 
भगी; ह्येता हैः! यदि यह रेखा वक्र हो तो व्यक्ति 
के विषय मे सचादै्यों को छिपा कर उसंकी शादी 
लेती है : उसका प्रेम शान्िपूं नदीं रहता । 





-===१------------~- 


क 





=== 


८. <. ) 


शुक्ररेखा यदि विवाहरेखा को भी काटती हुदै 
विवाहरेला का स्पशं करती है तो दाम्पत्य-जीवन 
सुखकर नहीं होता । यदि यह शुक्ररेषा विवाहरेखा 
करो काटकर एक श्रौर शाख पैदा करदे तो सन्तानो- 
त्यत्ति के वाद मी पति-पत्नी एक दूसरे को तलाक 
देदेतेदे। 





राहरेखा 


राहरेखा--यह रेखा राहुक्तेव से पदा होकर 
पितृरेखा को काटती हई मातृरेखा तक फैली हो तो 
उसे राहुरेखा कहते है । सभी श्रशयुभ रेखाग्रो मे से 
यह रेखा श्रत्यन्त ही त्रकल्याणकारी होती है । 
हथेली मे यदि यह न पडे तो वड़ा उत्तम है । प 





९८४५ 


( १२२) 


राहुरेला जिसके हाथ में होती है भले ही वह 
व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान या ्रपने हित श्रनहित को 
पहचानने वाला ही क्यों न हो वह सदा श्रपनी इच्छा 
के विरुद्ध दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर विन्न, 
वाधाश्रों को बुलाता फिरता है । जिसके कारण उसका 
उयम, शान्ति ग्रौर सुख इत्यादि नष्ट हुत्रा करता 
हे । यदि गूढे मे यव का चि हो ग्रौर शुभकर माम्य 
रेखा होतो राहुरेखा का कुगरभाव नष्ट हौ जाता हे। 





( ९: ) 


राहुरेखा यदि किसी दूसरी रेखा द्वारा कटी 
हो तो राहूरेखा के गुणं मे बहुत कमी हो जाती 
हैः । उसकी उन्नति तथा उसके कार्य्यो कौ सिद्धि 





( १२४ ) 

राहुरेखा यदि भग्नीरेखा के साथ होतो 
राहुरेला कां प्रभाव बद जाता है श्रौर व्यक्तिको 
ग्र्यम फलों की प्राप्ति होती दै । 

प्रवतिरेखा 

्रवृति रेख-मणिवन्ध के कुलं ऊपर शुक्र 
पवत शओरौर चन्द्रपवं को जोड़ने वालीःएक रेखा : 
ग्र-चन्दराकार होती दै या वही मशिवन्ध से चन्द्र 
लतत. तक फैली होती दै। इन दोनों पकार की; : 
रेखाग्रों को प्रबरत्तिरेला कहते हैँ । यदि. यह सरल ~ ` 
भाव मे हों तो व्यक्रिति विदधान श्रौर वाग्मी होता दै। 
रवि के उच्च स्थान से कोई रेखा ग्रथवा स्वयं रवि 
रखा ही प्रटृत्निरेखा से मिले तो व्यक्ति के सुख 
सौभाग्य ्रौर रेश्वय्यं की बृद्धि होती है । 





( १२६ ) 


7 ॥ =: ` जिस व्यक्ति के हाय में प्रवृत्ति रे 
श ` हथेली मी कठोर हो.तो व्यक्ति भे 
= उसे शराव पीने की आदत 
` : बत खलायम अर चिकनी हो 
 श्रादत पडती है । 










खा त्रौर हाथ दही 
लम्परता त्राती हे । 
¶ ङती हे । यदि हथेली 
तो अ्रफीम खाने की 








--------*------------------,------ ४ 


कः 


( ६५ ) 


यदि दयेली मँ प्रच्र्तिरेखा हो श्रौर मात्र 
रेखा भी चन्द्रनने्र तक ग्रा दो तथा मातृरेखा के 
ग्रन्तमें द्वीपका चिहदहो तों व्यक्ति पागल होता 
है श्रथवा पागल त॒ल्य उसका श्राचार विचार एवं 
व्यवहार होता है । 





पित्ररेखा से निकली बुध के उ स्थान तक 
फली स्वास्थ्यरेखा की भगिनीरेखा को भी कुष्ठ 
लोग प्रवरृत्तिरेखा कहते है मतानुसार रेखा 


होनेपर से व्यक्ति चतुर तथा राजनीति-विशारद 
होता दै । 





दैवरेखा या प्रत्यत दशंनरेलाः ~ 


चन्दरत्तेच् के निचले भाग से निकलकर धनुषा- 
कार एक रेखा मंगल या बुधक्ते् तक फैलती दै 
उसेदैव या प्रयक्ष-दशंनरेखा कहते हँ यह रेखा 
देवाराधन कीश्रोर ले जाती है तथा व्यक्तिको 
गु विद्यादान देती है। थोड़ा पदा लिखा भी 5 ^. 
यदि इस रेखा कोपा जाय तो वह भविष्य ५ ॥ / 





वक्ता एवं वाकूसिद्ध होता है । इस रेखा को इख 
लिये प्रल्त-दशंनरेखा भी कहते हे । इस रेखा व 
का सव्स्े बड़ा प्रभाव यही है कि जिसके हाथ (१३०) 
मे एसी रेखा होगी बह दूरौ के मनोमावों को ताड लेने मे श्रद्थस शक्तिं 
रखेगा । क्रिसी भी ज्योतिभी के हाथ मे यह एक प्रकार से ग्रावश्यक्‌ 
होती है । 


8 ) 


देवरेखा यदि किसी व्यक्ति क दोनों हाथो 
मे हो श्रौर पिवृरेखा से एक रेखा निकल कर्‌ 
उसरेखाको काट देतो व्यक्ति को च्रपने सगे 
संबन्धियों द्वारा गु्तविया शिक्ता प्रात करने में 
वाधा प्हुचती है । 





देवरेखा यदि लहरियादार हो ग्रौर मंगल- 
चेत्र तक फली हो तो व्यक्ति स्नावयिक दु्व॑लता के 
कारण हमेशा श्रस्थिरचित्त रहेगा । 


८) 

॥ (-१ ^ = 
(\ ( (1:61 (१३२) 
+ ए ६ ण ४4५ न ०3 ४.१ 
६ ( 4.4८ -। „3 यदि दैवरेला के ऊपर चन्दरपव॑त पर द्वीप चि हौ 
2.4 ¢ तो व्यक्ति मस्तिष्क का कमजोर दोता है । निद्रावस्था 
1 ६ 
4 / भेह संसार श भ्रमण करने वाला होता द । 


| 4 (१३२) 


` ज्ञानरेला--श्रंगूडे केमूल मजो पहली रेखा 
-होती है उसका नाम ज्ञानरेखा दै । इस रेखा से युक्त 
` व्यक्ति विद्वान्‌ धार्मिक, उदार श्रौर सत्यप्रियं होता है 







स (दरण 
 - मोगरेखा त्रौर मातररेखा के बीच क चौकोर 
स्थान.से दूसरी किसौ रेखा से अमिलित गुणन के 
` चिह्न को अ्रदष्य राशनरेखा कहते ह| -इस 
भकार का चिह्न रहने से व्यक्रित रास्विद्या धमं 
(१३५) ः 








न 





नता, 


॥ & ॥ 


तत्व, ज्योतिष, च्रध्यात्मिकतत्व इत्यादि का प्रेमी होता है। एेसा गुरून रहने 
से गु्तविद्या द्वारा धनोपाजंन मी होता है तथा ग्रभिक्ञता कार्ल 
ग्रन्थकार रूप मं ग्रकाशित करता हें । 


मंगले के वीच गुप्त गुणन रहने से जातक 
की चत्त परिवतंनशील होती दै परन्तु 
धनवान होता दै । ब्रहस्पति के पर्व॑त के निकट रहने 
से वह ्रभिमानी ग्रौर त्रात्म-प्रशंसक होदोता दै 
लेकिन वह गुसविद्या-परेमी श्रौर दूसरों की भलाई 
म लगा रहने , वाला होता दै । यदि चौकोर के 
त्रन्द्र गुणन भोगरेखा, माव्ररेला श्रौर ऊष्वरेखा 
को स्पशं नकरेतो व्यक्ति की पदोन्नति होती दै। 
धार्मिक व्यक्तियों दारा वह सम्मानित होता हे। 
ग्रौर इस प्रकार के चिन्द वाले का रविस्थान यदि (१३६) 
उच्च होतो संचयी श्नौर ग्रहंकारी होता है। शनिस्थान ऊँचाहोसे विद्धेषमाव 
रखने वाला होता दै । व्हस्पतिस्थान ऊँचा.हो तो व्यक्ति धार्मिक श्रौर तत्वान्वेषौ 
होता है तथा शुक्रस्थान उ हीने से वह किसी सुन्दरी नारी केग्रेम मै सदा 
उन्मत्त रहनेवाला होता द । 





एता यमिनी रेवा 


[= 


संगृठे इ के निकट शुक्रर्तत्र पर जितनी 
डी रेखायें व्यक्तिके साई वहन की रेखायं 
होती हँ इनमे जितनी वदी श्रौर पुष्टरेखायें है वें 
भादयों की होती दै तथा रीण रेखायं बहनों कौ 
होती दै। यदिट्रटौ द्ृ$हों तो मादयोंया बहनों 
कीं सत्यु की श्रौर संकेत करती हँ । यदि यह र्खायं 
दरसानसार उच हो रौर कलेरंग कौ दां तौ 
बहन याको कलंक दोता दै श्रौर उनकी मल्यु 


¢ -9^ 


व 


५ ¢ ८4८ 





(- इ ) 


शुक्रे से कोई रेखा उठकर पिव्ररेखा को 
काटकर किसी ग्रहस्थान मे जाये या . किसी रेखा 
को स्पशं करेया उसे खण्डित करे तोउसेभी 
प्रभावरेखा कहते है । 





(६) 

-खकस्थान से उठकर यदि पितृरेखा श्रौरः | 
ऊध्वरेखा को कराटकर चन्द्रस्थान परजाय तो | 
पुरुष किसी खरी द्वारा श्रौर यदिख्रीदहैतो किसी. | 
मी पुर्ष द्वारा कष्ट पाती है, जिससे भाग्य को चति | 
प्हुचती दै । यदि शुक्रस्थान से उठकर पिवृरेवा- | 
को काटती हुई ऊ््व॑रेलाको काटदेया स्पशं | 
करे त्रथवा प्रित्ररेखा से उठकर देवरेखा को | 
काटे तों व्यक्ति की भावी उक्ति को ्रपरने ही 


ग्रात्मीय श्रौर बन्धुश्रों दवारा बाधा प्रात्र होती ै। 





(१३६) 
शुक्रस्थानं ग उठकर यदि कोई रेखा ब्रहस्पति सतेत्र पर गमन करै 
स्थिर, धीर उदार, उच्चाकांत्ती शान्तिप्रिय श्रौर धनवान हृश्रा करतादै यदि 


{ 
वह रखा शनि के उचचस्थान तक जाय तो किसी | 


(९ )| 
| 


ठ्राक्रित 


~ 
त्तः 


वाहन द्वारा गिरने श्रथवा चौपाये द्वारा चोट खाने 
का संकेत मिलता है ।. शुक्रस्थान से यदि. कोई रेखा 
रविस्थान तक जाती है तो व्यक्ति को ्रात्मीय शओ्रौर 
वन्धुवान्धवों की सहायता. मिलती है जिससे यश 
श्रौर पर्याप्त घन की प्राति होती । यदि एसी रेखा _ 
बुधस्थान पर जाय तो व्यक्ति भिज्ञानशाख्र मे पन्डित 
श्र व्यापार में पस्यति धन प्राप्त करता दै । श॒क्र से 
निकली यह रेखा यदि संगल पर जाती है तोव्यक्ति ५, ॥ 





©) 


कराधन नाश रौर स्री हानि होती दै। शुक्रस्थान से 
चन्द्रस्थान तक एेसी रेखा यदि कटी नर्द हौ तो 
बिदेशगमन कराती द । 

ग्रगूढे के मूलसे उठकर यदि कोई सरलरेखा शुक्र ॥ 
नेच के ऊपर से जाकर पितृरेखा को सश करती है 
तो व्यकिति का विवाह शुभकर होता दै । शुक्रस्थान पर 
कई खडी रेखा वदवि पितृरेखा की शरोर शरारी हों 





श्रौर वे दूटी-फूटी या दछिनन-मिन्न दं तो उसका दाम्पत्य 1 #/ 
जीवन सुखक्रर नदीं होता । ९६७७० 
(१४१ 


परधन प्राप्तिरेखा 


परितृरेखा के समानान्तर इसकी श्रनुगामीरेखा 
कौ परथन प्रात्िरेखा कहते दै । इस रेखा के 
रहने से व्यक्ति धनवान दीघायु श्रौर उत्तराधिकार 
करूप में दूसरे कौ सम्पत्ति या लाटरी च्रादि मे 
घन प्राप्त करता है । 





(१४२) 
पित्ररेला से निकलकर चनद्रतेत्र मे जाने 
वाली होटी-लछोरी रेखाये होती द उन्द भ्रमण 
स्ला कहते है यदि ये रेखायं पिवररेखा के दानो 
श्रोर हों तो व्यक्ति को देश-प्रमण का सौभाग्य 
प्रत्त होता दै । तथा एेखा व्यक्ति जीवन भर देश- 
विदेश मँ घूमता रहता है ग्रौर उसके जीवन में 


श्रनेकों परिवतंन होते दै । 





= 


व्वा ते निकली हर भ्रमणरेवा के | 
एक किनारे पर यव या द्वीप काचि हो तो व्यक्ति | 
का भ्रमण निर॑क्‌ होता दै। भ्रमणरेखा पर 

चौकोर ( वगं ) का चिह होने से भ्रमणकालमे 

व्यक्ति क प्रणनाश से र्ता होती द । यदि | 
भ्रमणरेला चन्द्रक को पार कर गद्‌ हौ या | 
चन्द्रत्ते्र के एकं किनारे पर गोलाकार शाखायुक्त 








थ. रेखा हौ तो भ्रमणकालमे व्यक्ति कौ मूघ्यु | 
। के ते दती दै । | 
(९५५) 
दिनों तक ? करना ॥ ॥ ` 
पडता हे, साथ ही चदि राहु से एक रेवा 8 1 
निकल कर श्धिकेसं श्मधिक ऊपर शनिदवलं पर 1 1 
जारही हो तो व्यक्ति जल-भ्रमण से नहीं लर (७ ऋ | 
पाता । मणिवन्ध से निकली एकं रेखा चन्द्रे (\1 
गमन करे तो भी व्यित ससुद्र-यात्रा करता है। | 
मणिबन्धं से निकली एक सरल रेखा वुधक्तेत्र । ट 
तक गद हों तो . व्यक्ति कौ शरस ` कँ. समयं (१४५) 
विपदा का सामना करना पकता ठै । मणिवन्ध से निकली हुड एक रेखा से मिले 
तो व्यक्ति कौ ल्यु जल-भ्रमण भै ठीती दै साथ ही यदि शनि से निकलकर 
एक रेखाः षरवृर्ला को शुत हौ चा उक काटती -हो तो व्यवितके माथे मे चोर 
्राती है । 3 = 
विवाहं रेखा 
कनिष्ठा ॐंगली के श्राधारं ग्रौर भोगरेखा के वीच मे दुषप्वत क बगल 
से निकली हुई छोटी रेखा को विवाहरेखा कदते्ै । वह रेखा यदि 





( € ¬ 


एक सीधी श्रौर स्वच्छं रेखा है ती . विवाह 
श्रानन्दग्रद होता है। यदि ` विवाहरेखा ` करी 
भगिनीरेला मी साथ मेहो तो जितनी रेखां 
है उतने विवाह होते दै याः उतनी सियो से 
सम्बन्ध होता दै । यदि ज्जिसीखीकेहाथमेमी 
एेसी रेखाहो तोएल से -श्रधिक विवाह नहीं 
होता | 





(१४६) 

हयेली के विभिन्न स्थानों मे अ्रकित एक या 
एक से ग्रधिक रेखा दवाय विवाह. के सम्बन्ध 
म जानकारी प्रात होती.दै। परन्तु कनिष्ठा के 
ग्राधार ग्रौर भोगरेखा.के.वीच जो बुधपवत पर 
की रेखा है वही प्रधान होती दै, इस रेखा के स्पष्ट 
श्रौर गहरी रहने से विवाह ग्रवश्य होता है । ग्रस्यष्ट, 
छोरी या खण्डित विवाहरेखा से व्यक्ति के प्रणय 
सम्बन्ध में ग्राशक्ति का कारण मानों जाती दै । 





विवाहसेवा मे यदि द्वीप काचिन्हहो तो 
[॥ ९ म 
व्यक्ति का दाम्पत्य-जीवन श्रशान्तिपूणं शरोर कलह 
मगध से भरा त्रा होता दैः। 





( ७२ ) 


विवाहरेखा का ग्रन्तिमि माग यदि कनिष्ठा 
के मूल की श्रोरस॒डा हुश्राहौ तौ व्यक्ति का 
विवाह नहीं होता ओ्रौर वही रेखा यदि भोगरेखा 
की शरोर मुड़ गर्ईदहोतो दम्पतिमें सेएक की 
मृत्यु होती है । अर्थात्‌ खरी के हाथमे इस प्रकार 
सुदधी हुई विवाहरेखा है तो पुरुष की ओ्रौर॒वुरष 
केहाथमेँदहैतोसखरीकी। 





(१ ४६) 


यदि विवाहरेखा दो शाखो मे हो श्रौर उसकी 
एक शाख मुड़ कर भोगरेला को काट दे याच्रूले 
तो एेसी ्रवस्थामे सनी पुरुष मे विवाह विच्छेद 
[ तलाक ] हो जाता है। 





(१५०) 


विवाहरेखा भोगरेखा की दूरी श्रौर निकटता 

के श्रल्सार ही श्रधिक याकम श्रवस्था मे व्यक्ति 
का विवाह होगा । यह निशंय किया जाता है, इसी 
ग्रकार यदि विबाहरेखा मोगरेखा से थोड़ी दूरी 


पर है तो व्यक्ति की शादी कम उग्रम दही 
होगी । 





(१५२) 





र; 


०९४ 


( ई. 

यदि किसी की विवाहरेखा उसके सू्यरेला 
को स्पशं कर लेती दै तो व्यक्ति की मान-ग्रतिषठा 
श्रौर धन मे विवाह के कारण तब्रद्धि होती हे। 
यदि विवाहरेला सूरयरेखा को काट दे तो व्यक्ति 
क्रा वरैवाहिक-जीवन श्रशान्त हो जायगा श्रथवा 
विवाहरेखा की कोई शाख ही निकलकर रविरेखा 
क्षो काटे ग्रौर उस पर द्वीप का चिहदहो तो व्यक्ति 
की मान, प्रतिष्ठा तथा धन का नाश होगा। 





(१५२) 
यदि विवाहरेखा भें से बहुत सी पतली-पतली 
रेखायें मोगरेखा कौ शरोर हो तो व्यक्ति का 


स्वास्थ्य बहुत खराव्र रहा करता है एेसी संज्ञ 
मिलती ह । 





(१५३) 


यदि विवाहरेखा पर क्रास या तारे का चिह 
हो तो पति पत्नी के बीच किसी की मी त्राकस्मिक 
श्रपाधात से मूल्य होगी । यह चिह जिसके हाथ मे 
वर्तमान दोगा उसी की मृत्यु होती दै । 





( ७४ ) 


यदि बिवाहरेखा बुधपवंत प्र किसी खड 
रेखा द्वारा कट गई हौ तो व्यक्ति का विवाह 
उसके अरमिभावकों की अनित्तासे दोती हे। 


ग्ट 


यदि कोई रेखा या कई रेलाय चन्द्रपवंत से 
निकलकर ऊष्व॑रेला या भाग्य रेखा का स्पशं करे 
तो व्यकरिति की शादी उस श्रवस्था में होगी जहां 
(१५५). प्र्‌ की किरणरेखा भाग्यरेखा से मिलती हे। 

यह विवाह की सहायक रेखायें बोली जाती हे । 
यदि करिरणरेखा के मिलने के वाद भाग्वरेखा 
मधिकं पुष्ट श्रौर स्पष्ट होकर गरईहो तो विवाह 
सुखद होता दै ओ्रौर णेसा ज्ञात होता दै कि विवाह 
के कारण व्यक्रिति के भाग्य में ब्द्धि हई रैतथा 
किरणरेखा मिलने के वाद ऊर्व॑रेखा पतली 
होगदे या कलिन्न-मिन्न दशाको प्रास्त हो तो सम- 
भना चाहिये किं विवाह के कारण भाग्य मे कमी 








हो गहे । क्िरणरेखा मे यव या द्वीप का चिह ) ् 
चनद्रपवंत रहने से व्यक्ति के विवाह मे वाधा 
पटुचती है तथा व्रीते इये जीवन के कलंक कौ (१५६) 


कहानी प्रकट होने से बदनामी होती दै । 


ध चन्द्रत्े् से निकली एक रेखा भाग्धरेखा से 
छं जाने पर तो अच्छा है परन्तु यदिः किरणरेखा 


भाग्यरेखा करोकाट देवे तौ व्यंकिति का प्रणय 
सुख दटरूयता है । 





नि _ ` 





विवाहरेखा के छिन्न-भिन्न होने से दम्ति के 
बीच कलह, सम्बन्ध-विच्छेद श्रौर पति-पत्नी भें 
किसी की हानि होने का लक्षण होता है । छिल- 
भिन्न या विमक्त-रेखायें यदि श्राप म एक 
दूसरे की ग्रोर फैली तौ कलद या सम्बन्ध 
विच्छेद नदीं दोता । 





(१५८) 


छ्रंगूठे के दूसरे पोर से निकलकर पिवृरेखा 
ग्रौर भाम्बरेखा को काटने वाली रेखा यदि हाथ 
मेप्ड़ी हो तो व्यक्ति का विवाह दुश्चरिता 
नारी के साथ होता है किन्तु उसके साथ दही यदि 
ऊरष्वरेखा था भाग्यरेखा के शन्त मे वगंका 
चि हो तो इस प्रकार का विवाह होने से व्यक्ति 
बच जाता है । 





शुक्रपर्वत के उच्च स्थान से निकलकर 
यदि को$ रेखा बुधपवंत तक्र जाय, तो पुरुष 
के हाथमे इस प्रकार कौ रेखा होने से पल्नी- 
वियोग श्रौर खी के हाय में होने से पतिः 
वियोग होता है । 








(१६१) 


यदि हाथ मे मातृरेखा के साथ दो 
हयेली के मध्य॒ तक 
गई हों तो उस व्यक्ति के कई एकं विवाह श्रयवा 


भग्नीरेखा हों श्रौर 


प्रणय होते हैँ । 


0 २) 


यदि किसी का ब्रहस्पतिस्थान उच हो 
ग्रौर विवाहरेखा पर चरिकोणए या चतुष्कोण 
काचिह्न हो तो व्यक्ति को विवाह दारा धन 
की प्राप्ति ग्रौर खी के भाग्य से व्यक्ति माम्य 
वान होतादहै। साथ ही यदि विवाहरेखा पर 
गुण का निह होतो पत्नी विदुषी ह्र 
करती दै। 


-संतानरेवा- (१६२) 





बुधन्तेत्न॒ पर॒ विवाहरेखा से निकलकर 
पतली-पतली बाल की तरह खड़ी रेखायें होती 
हँ यही संतान रेखायें बोली जाती दह परन्तु 
मतान्तर से भोगरेखा श्रौर मणिबन्धं के बीच 
का भाग जिस पर चन्द्र श्रौर मंगलपवंत 
स्थित होते है उसमे जितनी सरल श्रौर दीघं 
रेखायें हँ उतने ही पुत्र माने जाते ै। श्रर्पष्ट 


तीण श्रौर छोटी रेखाश्रों को कन्या रेखा 
कहा जाता है । 





( ७७ ) 


्ीण कटी हुई मा मग्न सन्तान रेखा रहने 
सते उतनी सन्ताने व्यक्ति की मर जाती हं। 
ग्रतित्तीण श्रौर श्रस्प्टरेला स्री के गम॑पात श्रौर 
जनन-शक्ति को कमजोरी वताती दै । 





१६४) 
सुस्पष्ट ग्रौर बहुत सी रेखा जिस स्री के हाथ 
मँ होगी वह॒ वटुप्रसवनी होती है तथा प्रसव के 
समय उन्हें रथिक कष्ट भी नहीं हेता । सन्तानरेखा 





श्रत्यधिक पतली होती 

कमी गिनते मे भी नहीं च्राती 
तथा जिसकी शादी नहीं हुई दै 
उनके हाथों मे भी दिखाई देती 
है| इस कारण इस रेखा के विपय 
से पद्ते समय सावधानी की श्राव 
श्यकता होती दे । 


२ ८० 


[१६५ || 
रोती दै] कभी 
| 


खष्ठदर्षथ नयस 

सप्तवर्षीय नियम के द्वारा 
रेखाश्रों परके चिन्हों के ग्रत॒सार 
कौन सी घटना किसर समय पर घटेगी 
निकाला जाता है इसका ग्राधार 
हमारे पुराने प्रन्थ हें । इस नियम के 
द्वारा खास खास वव्नाश्रोंया परि 
वतंनों की तिथि चदि वह वीती हों 
या श्रागे प्राने कोटे निकाली जा 


=: 


सकती हें | 





> =) 


यह एक सिद्ध प्राकृतिक नियम हं किं विश्व के समी प्राश्यो का शरीर हर 
सात साल प्र कुं न_ ऊ बदलता रहता है । ्रायुवंदीय विज्ञान द्वारा हम पदृते 
है कि प्राणी के जन्म के पहले भी उसकी सात शकलं वनतौ बदलती हे । मनुष्य 
का वास्तविक मस्तिष्क पूणं तथा वदने के पहले क्रमानुसार सात शकल बनाता 
ह श्रौर सम्पूणं नियमों को बदलने लिये सात साल लग जते हैँ । 


खास तौर पर जीवन के श्रंतर सात वप्रं करीव एक प्रकार के होते दँ ¦ जहाँ 
तक मनुष्य के स्वास्थ्य के परिवतेन का सम्बन्ध होता है, यह॒परिवतंन नियम ठीक 
रेता है । जेसे यदि एज बच्चा प्रथम सप्तवप्रं के ग्रन्तिमि वं या ६--७ वषं के 
बीच मे विचार हूर तो वह निश्चय ही २०-२१ वषं के वीच मे उसी प्रकार कौ 
श्रस्वस्थता प्राप्त करेगा । इसी प्रकार श्रौर वातं रेखाग्रों के श्राधार परर गिनी ला 
सकती हैँ । टीक यों ही भाग्य मे भी एक सात साल के ्रन्तर पश्चात्‌ अ्रमिन्न भाग्य 
का राजाना पाया जाता है । यदि सात साल बुरे दिन दिन बीत रहे दँ तो उसके 
बाद सात साल श्राराम के दिन श्रते हँ जिसे हम श्रच्छाभाग्यया कुछ खधार के 
दिन कहते है परन्तु इसके बीतने के वाद यदि घुरी किस्मत नहीं त्राईैतो कम 
कटोर दिन तो अवश्य ही श्रावेगें । 
हथेली का केन्द्र मनुष्यके जीदन का 
सध्यभाग्य यानी ३५ वपं का होता दै ! खास 
तौर पर यह विन्दु व्य होता दै जहाँ 
माग्यरेखा [ऊधंरेखा] मात्ररेला कौ काटती 
दे । इसीलिये मंगलक्ते्र को २९ से ३५ वष 
बाला भाग कहा जाता है | जीवन-जुद्धः के 
कठिन काम्‌ इसी भाग के मत्ये पड़ते हे । 
मणिवन्ध से शुक्रकेनद्र तक यदि एक 
रेखा रखीची जाय तो जहाँ यह भाग्य 
रेखा को काटेगी वह वर्पमान व्यक्ति का 
२९१ वाँ वधं होगा तथा उस केन्द्र से 
दुसरी रेखा यदि बुधस्थानतक खीँची जाय 
रौर जह वह भोगरेा को करेगी बह 
३५ वघ का वधमान होगा | इस प्रकार के 


जहा तासन रखा ाग्यरखा को काटेगी 
वहं २२ वघ्रं होगा । 





कोण को यदि समद्धिभाग किया जायतो 
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दूसरी प्रणाली वह कि रेखा को उसके निकास स्थानसे प्रन्त तकं किसी 
पतली डोरी से नापलं त्रौर उसे २० भाग कर डाले, उनसे पाँच-पाँच वपंका 
विमाग हो जायगा श्रौर इस प्रकार के विभागों पर जो चिन्ह पड़े उस वषंमान में 
घटना का फल होगा । हस्तरेखा से व्रिलछुल ठीक-ठीक तिथि का बोध कर लेना 
करिन दै साल दः माह का च्रन्तर पडता दे। 
इसी प्रकार विवाहरेखा से वह निरय किया जाता है कि व्यक्ति का विवाहं 
कब होगा इसके लिये भोररेखा से कनिष्ठा उंगली के मूल तक की लम्बाई नाप 
कर उसे ऽय वषं की संज्ञा देकर पँच-पांच साल का विभाग कर ले जिस वयमान 
पर विवादरेखा चिन्हित हो वही विवाह समय होगा । 


स्वतन्त्र चिन्ह 





यव यां दीप 


दाथ की उंगलियों के च्रतिरिक्त हेली म 
च्रन्यत्र रहनेवाले यवचिन्ह॒ शुभकर नहीं 
होते । इसके उत्पत्ति स्थानसे श्रश्ुभकी 
सूचना श्रौर शेषभाग के निर्दिष्टवय मं 
त्रश्युभ से मुक्ति हु्रा करती ह । यवचिन्ह युक्ता 
स्थान के निर्दिष्टकाल तक्र इसका फलभोग 
होता है । चिन्ह के किसी रेखा के ऊपर रहने 
ते व्यक्ति की प्र्रत्ति किसी घृणितिकायं में 
ददा होती दै ओर वंरारयत पीडा वदती हं। 


त्या 





(१६८) 
१, बवचिन्ह भोयरेखा या हृदयरेखा के ऊपर रहने से तथा बृहसतिस्थान ऊचा 
लोन से व्यक्ति व्यभिचारी च्रौर उसके दइत्पिन्ड में रोग पैदा होता दै । 
२. यवचिन्ह शनिरेखा या ऊध्वरेखा के सध्यभाग के ऊपर रहने से व्यक्ति 
किसी नारी द्वारा प्रलोमित हश्रा करता हे । 
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३, यवचिन्ह मंगल के स्थान म मातररेखा या मस्तकरेखा के ऊपर रहने से 
व्यक्ति कौ हत्या की इच्छो प्रबल हरा करती है । 

४. यवचिन्ह मंगल के स्थान के बाहरी भाग मे रहने से व्यक्ति दुबल श्रौर 
दुरमिसंधिपरणं होता हे । 

५. य॒दि यवचिन्ह मातृरेखा के ऊपर हो श्रौर ` वृहस्पति-- स्थान उच्च हौ तो 
व्यक्ति वंशगत शिरददं से पीडित ग्रौर दिवालिवा होता है। उसमें पागलपन भी 
होता है । 

६. स्वास्थरेखा के ऊपर यवचिन्ह गश्रोर उसके साथ चन्द्र, ब्रहस्पति त्रौर शुक्र 
परल . होने से व्यक्ति गु्तवि्या म पारदर्शिता लाम करता दै स्रौर स्वप्नचन्द्र 
ञर्थात्‌ सपने मे श्रनेक श्रलौकिक वस्त्रों का शंन तथा अनेक स्थानोँःमे भ्रमण 
कारी होता है | यवचिन्द स्वास्थ्यरेखा के ऊपर रहने से, साथ ही बृहस्पतिस्थान 
ऊँचा रहने से व्यक्ति चोर श्रौर ठग होता दै । 

७. यवचिन्ह इतिरेखा के प्रारम्भ मे रहने से व्यक्ति के जन्मकाल मे कोई 
दुधेयना हु्रा करती है । 

८ यवचिन्ह भाग्यरेखा के ऊपर श्रौर मातृरेखा के नीचे रहने से विजातीय 
ख्नीया पुरुष द्वारा जातक प्रलुन्ध [ दत्तक | ग्रौर प्रभावित होता दै। उसकी 
उन्नति भे व्याधात श्रौर फलनेवाले कर्मो का नाश हुश्रा करता है । 

६, यवचिन्ह तर्जनी श्रौर मध्यमा के मूलदेश में रहने से व्यक्ति सुखी, धनी 
ओर भार्या, यु, ग्रहादि से सम्पन्न होता है एवं श्ननामिका मे उत्तम रूप से ग्रंकित 
रहने से पर धन प्राति दोती दै । 

` १०. यवचिन्ह श्रंगूढे के मूल में रहने से ग्रथवा मध्यरेखा के ग्रन्तगंत होने 
से साथ ही इस ` उंगली के ताम्रवणं होने से व्यक्ति धनीमानी, जानी, समाज मं 
वरिष्ठ श्रौर ` दीधंजीवी होता दै । 
१९, श्रंगूढे के गभं मे दो यवचिन्द रहने से व्यक्ति मातृ, पितर भक्त; ग्रात्मा- 
न्वेषी, विद्वान, खुली, दाता यशस्वी श्रौर ज्योतिषरादि, सप॑विद्या-विशारद हु्रा 
करता दे । 





 हयेली मं काला या सादा. दाग या विन्दुचिन्द रहने से व्यक्ति कष्ट भोग 
करता है | यह चदि किसी भी रेखाः पर हो, उससे शरीर के उसी भाग का कष्ट 
सममा जाता हे । 
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१--सकद रंग का विन्दुचिह गड्ढे की 
तरद होतादहे। यदह शुभम फल दिया करता दहै 
सकेद रंग का चिह मातुरेखा पर दोन से 
व्यक्ति के मस्तकरमे चोट लगतीदै। कालाया 
नीलाचिह मातुरेखा पर हने से जातक को 
स्नावयिक दुवलता पैदा करती दै । 





(१६६) 
२. पितृरेखा पर नीलाचिह रहने से शतु द्वारा व्यक्ति के प्रति विप्ररयोग 
होना सममा जाता दै । एेसा चिह दोनों हाथों मे होने से विष-प्रयोग से हीं ल्यु 


होती है लेकिन एक हाथ मे होने से विष स्वयं पीने पर भी जीवनरक्ञा होती हे । 


३. भोगरेखा के ऊपर एक सफेद चिह्न रहने से व्यक्ति चदे खी टौ वा पुरुष 
प्रेमी, पान-पा्री पाने मे सफल होता है किन्तु भोगरेखा एक से धिक चिन्दुयुक्त 
श्रौर छोरी ह्लोरी रेखाग्रों द्वारा खण्डित होने से जातक प्रेम प्रास्त करने मे हताश 
ग्रौर दुख प्राप्त करता दै तथा स्नेह-भाजन ग्रौर ग्रपने प्रेमियों पर श्रधिक विश्वास 
करने के कारण धोखा खाता है । 

४. विन्दुचिह पितुरेखा के स्म श्रंश के किनारे पर रहने से एकाएक 
स्यु होना बताती दै । 

५. विन्दुचिहन रवि श्रौर भोगरेखा के संयोग-स्थल मं रहने से जातक को 
ने्ररोग होता दै यहाँ तक करि ्नन्धा भी हौ सकता हे । 

६. विन्दुचिह बुधस्थान के नीचे मंगल केस्थान मेंए्क हाथमं रहनस 
जमीन सम्बन्धी मुकदमेवाजी म धन नाश होता है । एेसा चिह दोनों ह्मे 
रहने से सारी भूसम्पत्ति नष्ट हु्रा करती हे । 

७. बिन्दुचिह बरहस्यतिस्थान पर रहने से सम्मान श्रारं धमहानि तथा 
दुर्भाग्व पेदा होता है । रविस्थान मे रहने से सम्मान श्रौर धनहानि, समाज से 

हिष्कृत, शिरददं इत्यादि होकर रहता है । शनिस्थान में रहने सं जातक सहसा 
विपद्‌ मं पड़ता दै श्नौर ग्रमागा होकर दरिद्रता से बहुत कृष्ट भोगता हं । चन्द्र 
स्थान सं रहने से दशद्रिता, दुःखपीडित श्रौर स्नावयिक-दुवलता प्रात करता है। 
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मंगलस्थान म रहने से स॒कदये मे धननाश ग्रौर लङादे आड मे शतु द्धारा 
राहत होता दै । शुक्रस्थान मे रहने से शुक्र या वीय्य-सम्बन्धी व्रिमारियां 
होती दै । 

८. तजनी उंगली पर विन्दुचिहन रहने से किसी भी व्राह्ण चर द्वाराधन 
हरण होता है । 

६. मध्यमा उंगली पर होने से किसो बिदेशी या च्न्व धर्मावलम्बी द्वारा धन 
दीना जाता है । 

१०. श्ननाभिका पर विन्दुचिह रहने से किंसी यवन दा 
नष्ट होता है । 

११. कनिष्ठा उंगली पर विन्दुचिन्ह रहने से जातक के शरीर पर धन 
त्र्थात्‌ मनीवेग, घड़ी छाता श्रंगूटी, अलंकार इत्यादि चोरी चला जाता है । 

इस प्रकार के विन्दुचिन्ह या काले दाग का संस्थान देखकर निम्नलिखित ल्प 
मे उसका वयमान्‌ निर्धारित करना चाहिये । 


| 
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जात॒क्र का धन 


उंगली के ्रग्रभाग से श्रारम्म करके प्रथम गोठ तक ३० वषः दुसरी गाठ 
४-4 ^. वषर ९ 
तक ६० वषं श्रौर तीसरी गँखया उंगली के जड़तक ६० वघ्रं मानना 
चाहिये । 


< वृत्त चिन्ह † @161€} 


` ` रविक्ते् के श्रलावे श्रन्य ्रहके तेवर या 
- रेखादि के ऊपर इत्त का चिन्ह ्रशुभकर दै । 
१. वृत्तचिन्द रवि के स्थान में रहने से जातक 
(५ की देश विदेश से सुख्याति, सम्मान त्रौर धनो- 
` जति होती हे । 
२. चन््रस्थल मे एक वृत्तचिन्ह॒ रहने से 
" जातक के छव मरने की संभावना रहती हे । दो 
रहने से न्धा होने का भय होता हे । 
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३. वृत्तचिन्द जिस जिस बरदस्थान मे रदं, जातक की उसी प्रह-उन्बन्धी उन्नति 
म बाधा उपस्थित होती दै । 

४ वृत्तचिन्द के हृदयरेखा या भोगरेखा प्रर॒रहने से जातक का हृदय दुल 
होता हे । र 

५. व्ृत्तचिन्ह मात्ररेखा पर रहने से जातक नेत्रविहीन हता दै । 

६. व्रत्तचिन्ह ्न्यान्य रेखाश्र पर रहने से रेखा के उस गुणो की वनति 
टु्रा करती हे । 

१. तारा वरा नक्तचिन्ह ब्रहस्पति 
के उच्चस्थान में रहने से जातक की 
उच्च श्रमिलापाश्रोंकी पूर्वि होतो हें 
श्रौर क्षमता, सम्मान, स्तेह, प्रेम चरर 
सौभाग्य की प्राति होती दै । 

२. ताराचिन्ह शनिस्थान में रहने 
से व्यक्ति भयानक प्रकरृतिवाला ग्रौर 
हत्यारा होता है । यदि यही चिन्ह 
दोनों हाथों के शनिस्थान में रटे ग्रौर 
दूसके साथ ही ब्रहस्पति का स्थान 
नीचा श्रौर मंगल का स्थान ऊँचा 
रहेतो व्यक्ति को हत्याके उ्रपराध 
मे मत्युदण्ड प्राप्त दोगा । शनित्ते 
के कोन के भीतर यह चिन्ह रहने से 
हृत्या के ग्रपशध में व्यक्ति किसी यी 
प्रकार के दणड से सुक्ति पाता हे । [१७१] 

३. न्तचचिन्ह रविस्थान से पड़ने से साथही रविस्थान के नीचा होने से जातक 
ग्रतेक उन्म ग्रौर परिश्रम से स्याति प्राप्त करता हे, एवं धनी होता है लेकिन 
सुख श्रौर स्वच्छन्दता-विहीन होता है । 

ॐ. तारा का चिन्ह रविस्थान ये विना कटा रहने सेश्रौर उस स्थान सँ 
रविरेखा तथा श्नन्य दो तीन रेखां रहने से जातक बुद्धि ग्रोर परिश्रम के बल से 
सुयश श्रौर सौभाग्य लाम करता हे । 

५. नक्त्रचिन्ह बुधस्थान से रहते से जातक लोभी, नीचाशय मिध्यावादीः 
विश्वासघातकः ग्रौर चोर होता हे । 

६. नन्तचचिन्ह मंगल या गाहृस्थान में दोनों हाथों मे दो तो व्यक्ति 
च्यात्महत्या करता दै । 
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७. नच्त्रचिन्द चन्दरस्थान मेँ रहने से जातक भल बुराई दोनों स्वभाव का 
होता है तथा वह सवदा चिन्तित रहनेवाला होता दं । 

८ यदि नच्त्चिन्ह चौकोन श्राकार काह ग्रौर चन्द्रस्थान उच हो तथा 
मातृरेला चनद्रक्तेवतक फैली हो तो जातक जल में दरूवकरं श्रात्महत्या करता हे । 

६. नक्त चिन्ह शुक्रस्थान मे रहने से किसी सुन्दरी नारी द्वारा जातक का 
दुरभाग्यसाधन होता हे । 

१०. नक्ञ्चिन्द मध्यम उंगली के प्रथम पोर में रहने से जातक का धन 
नाश दौता र लेकिन इसके साथ ही त्रृहस्पति रोर रविस्थान के उच होनेसे 
जातक कौ एकाएक धन लाभ का श्रवसर प्राप्त होता हं । 

११, नक्घत्रचिन्द मध्यमा के तीसरे पोर में होने से जातक हत्याकारी होता दै 
ग्रौर उससे यदि ऊध्व॑रेखा मिल जाय तौ जातक की लज्जाजनक मरत्यु होती है| 

१२. नचत्रचिन्ह श्रँगूढे के प्रथम ग्रौर द्वितीय पवं मे सम्भोग स्थल मं होने 
से जातक का श्रग्रीतिकर विवाह होता दै] किन्त उक्तं चिन्ह के साथ ब्रहस्यति 
स्थान का उच्च होने से जातक का उपरोक्त दोप दूर होता है ग्रौर भविष्य मे उसे 
विवाह से सुख कौ प्रा्नि होती हे । 

१३. नक्तत्रचिन्ह दयेलो के चौकोर स्थान मेँ रहने से जातक की साहित्यसेवाः 
सँ कति होती है रौर नारीजाति छरुपर खिलौने जैसा अधिकार रखती है यानी 
वह खरी के हाथ का खिलौना बना रहता दै लेकिन उसे घन का लाम होता ३ । 

१४. नक्त्रचिन्ह चन्द्रे मेँ जल भ्रमण रेखा के ऊपर रहने से जातक की 
मृत्यु जलभ्रमण में होती दे । 

१. छग कै प्रथम पोर मं नतत्रचिन्ह रहने से जातक सौभाग्यशाली दाता, 
सच्चरित्र श्रौर न्थायप्रिय होता दै । 

१६. तज॑नी के प्रथम पोर मे नकतत्रचिन्द रहने से जातक सौभाग्यशाली, दताः 
सच्चरित्र गओ्रौर न्यायप्रिय होता है । 

१७. तर्जनी क दूसरे पोर में न््चिन्ह रहने से जातक सचरित्रवान टौता 
ह तथा यदि दाथ सें द्रुम चिन्ह हों तो वह चरित्रहीन भी होता दै । 

१८. तर्जनी के दूसरे पोर मे न्व्रचिन्द रहने से जातक सच्चरित्रवान होता 
ह | तथा यदि हाथ मे ग्रष्ुम चिन्ह हों तो वह चसितिहीन भी होता दै । 

१८. तर्जनी के ठृतीव पोर मँ नक्लजचिन्द रहने से यदि ओर लक्षण श्रच्छे द 
तो व्यक्ति चरित्रवान्‌ ग्रन्यथा चरितरीन होगा । । 

५ १६. मध्यम. के द्वितीय पोर मे नक्तत्रचिन्हं रहने से जातक दैवी दुघंटना से 
` मृत्यु प्राप्त करता ६ । | 

२०. च्रनामिका के पहले पोर म नचत्रचिन्ह रहने से जातक प्रबल शक्ति 
` बाला जानी ओर प्रतिभाशाली होता है । 
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२९. श्रनामिका के दूसरे पोर मे नक्तत्रचिन्द रहने से जातक यशस्वी, मघुर- 
मापी, दयालु, खशौल च्रोरं चतर होता है । 


२२. द्मनामिका करे तीसरे पोर मे नच्तत्रचिन्द रहने से जातक भीं शक्रिति 
सम्पन्न कौुक प्रिय संगीतज्ञ, त्रभिनेता सुकमि श्रौर्‌ प्रेमिकं सन्न होता हे | 

२३. कलिष्टा पहले पोर मे नक्तए चिन्ह टो तो व्यवरित यैजानिक देशसेवक 
जनप्रिय तथा वाग्मी द्योता दे । 

२४. कनिष्ठा के दूसरे पोर भं नक्तनचिन्द रहने से व्यक्ति ग्रविवेचक; ग्रसंयमा 
कुत्सितभापरी श्र दु्वद्धि दोतादहे। 

२५. कनिष्ठा के तीसरे पोर मे नक्षत्र दो तो जातक सादित्यः कला विव्रा का 
श्रनुरागी श्रोर चुघक्ता होता दे । 


4 ५ 


२६. मरिवन्धर की तीनों रेखाच्रों के वीच नन्न्रचिन्द दौने से जातक दूसरे 
काधनप्रा्त कस्तां चि रोने द 


नेसे वह लग्र होता हे। 
२७. श्रे के मूल श्रौर वितररेवा के योग स्थान मे नक्तत्रचिन्द र्ट 


जातक शिरोवेदना सेर्प मे ग्रसफलता, विव्नवाधाश्रोँ की श्रधिकतामें 
जीवन यापन करता दै । 
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ब्रहस्पति स्थान के ्रतिरिक्त न्य न्य स्थान मे गुन चिन्ह रहने 


> 
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च्रश्युम फलदायक दोवा हं । 

१. ब्रहस्पतिस्थान से गुणन 
चिन्ह होने से व्यक्ति 
द्रत्यन्त सुखकर 
यदि रविरेवा शरोर 
चन्द्रत्तत्र से 
ग्रौर सुख तथा सदि 
होता दै । 

२. गुणन चिन्द रानि के स्थान 
से रहने से जातक रातत विद्रा क्रा 
प्रेमी तथा धमं के विप्रय में पराललं 
सा होता दै। वहं व्वकििति करन 
गम्भीर होता जाता इ । 














व्यापार में बुद्धि विक्त होने कै कारण मृत्यु होती हे। 
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३. रि के स्थान पर गुणन चिन्ह रहने से विचारो ग्रौर शिल्पविन्रा 
जातक कौ भ्रम पैदा होतादहै ग्रोर साथहीरति का स्थान उच होने से उसके 
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विद्या, यश्च ग्रौर धनलाभं का योग लेता हे] 

४. बु्स्थान प्र गुणनवचिन्ह होने जातक शठ, मिथ्यावादी शअ्रविश्वासी 
प्रार्‌ चौर होता द । बुधस्थान उच होने से, शुमदायी रेखाग्रों के रहने से व्यक्त 
चतुर्‌ राजन 





तिश्च शरोर व्यवसायी होता ह । 
५. गुन चिन्द मंगल के स्थानसे रहते क्ति गडाल्‌, स्वार्थं श्रोर 
जही स्वभाव का होता है। 


६. गुणन चिन्ह चन्द्रस्थान पर हने से व्यि भूठा होता है । गुणन के श्रपेक्ञा 
कृत ब्रड़ श्राकरारमे हाने से बह श्रात्मप्रतारक होता है लेकिन गुणन श्रत्यन्त 
छोटा होने से व्यक्ति कल्यनाशील श्रौर गुप्तविद्या की शिन्ञा में रत रहता है । 
चन्द्र के निचले भाग में होने से जलमेव कर मल्यु'होती 

७. शुक्रस्थान पर गुणनचिन्ह होते से व्यक्ति कौ एक श्रप्रिय शादी होती दै 
परन्तु साथ हं) मद्‌ ब्रृहस्तिस्थान उ दो तो व्यक्ति का वेवाहिक जोवन सुख- 

होता ह । बहा चिन्द जातक को गुत्त विपदपूणं प्रेम में श्राशक्त कराता है। 
साथमं याद्‌ ब्रहस्पतवरवत उच हो श्र उस पर मी गुणन-चिन्ह होतो दोनोंका 
परेम सुखकर होता द । 

८. भोगरेखा के नीचे गुखन-चिन्ह रहने से जातक की अवस्था श्रलयन्त हीन 
हाती दै श्रौर वह बडे कष्ठ से जीवनयाथन करता दै । 

€. राहुस्थान पर गुणा का चिन्ह रहने से लड़ाई भगडे के कारण जातक की 
मृत्यु होती दै । च 
„ १०. दथेलौ के वरिकोण स्थान मे गुणा का चिन्ह रहने से व्यक्ति श्रविनेचन 
ग्रसंयमी, हटी शरोर मगड़ाल्‌ ह्येता दे । 

११. श्रगूढे के पहले षोः मे गुणनचिन्द होने से व्यक्ति निर्वोध; वाचाल श्रौर 
चरित्रहीन होता हं । 

१२. श्ंगुठे के दूसरे पोर मगुणा का निशान होने से व्यक्ति विद्वान 
श्रौर सुविचारक होता है तथा ग्राधिपव्य करने की शक्ति यात करता 


१३. तजन) के पहले परर मे गुखनचिन्द दोतो व्यक्तिको निराशःपरेम 
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१४. तजनो के दूसरे र से युखाचिन्द हयौ तो व्यक्ति मिथ्यावादी, नीचाशय, 
रूखा स्वमाव श्र हिर करति का होता द । । 
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१५. गुणा का चिन्ह तजनी के तीसरे पोर में होने से व्यक्ति चरित्रहीन ग्रौर 
पेतरक-सम्पत्ति का नाश करने वाला होता दै । 





१६. गुणन करा चिन्ह मध्यमा के पहले पोर में हो तो व्यक्ति खाम-लयाली 
शक्को रौर आत्महत्या करने वाला होता है । 

१७. गुणन का चिन्ह मध्यमा के दूसरे पवं में रहने से व्यक्ति का धन चेचक 
इत्यादि विप दारं कं श्राने के जारण कम होता दै। 


प्र 


९८. सध्यमा के तीसरे पव में गुणन होने से जातक श्रसंयत, इन्द्रिय-परायणता 
के कार वीयजनित व्याधियों से नपुंसक होता है | 

१६. अनामिका के पहले पोरमें गुणाका चिन्ह रहने से व्यक्ति, विद्वान्‌ 
स॒वक्ता, शिल्पी, साहित्यकलाकार ग्रौर ग्रनरगी होता है । 

२०. नामिका के दूसरे पोरमे गुणा का चिन्ह रहने व्यक्ति श्रभिमानी 
निष्ठुर, लोभी, शठ, डरपोक ग्रौर हिल होता है । 

२१. श्रनासिका के तीसरे पोर में गुणाचिन्ह रहने सेसे व्यक्ति को ग्रनेक 
फलदायक कार्यो मं वाधा पर्हुचती हं । 

२२. कनिष्ठा के पहले पोर में युणाचिन्ह रहने से व्यक्ति हठी, स्वार्थी ग्रौर 
भृटा होता दै । 

२३. कनिष्ठा के द्वितीय पोरमें गुणा का निशान रहने पर व्यक्ति बाधा 
विव्नजभित काय स निराश श्रार दुभ्ली होता ह। 

२४. कनिष्ठा के तीसरे पोर मे गुणा का निशान रहने पर व्यक्ति ग्रत्याचारी 
सासाजिक शासन में मप्रहीन शरोर चोर होता दे 

१५. सखिवन्ध की तीन रेखाग्रों के वीच गुणनचिन्द रहने से व्यक्ति ग्रच्छे 
स्वास्थ्य वाला होता ठे । 





जाल चिम्ह ( 6\ ) 


जालचिन्द उहस्पतिस्थान यें रहने से व्यक्ति अभिमानी अविश्वास ग्रौर 
सवके ऊपर व्रत्य प्रकाश की इच्छा रखने वालां होता हे । 
२. जालचिन्ह शनिस्थान तनं रहने से व्यक्ति भाग्यहीन होता दै । 
रवि क स्थान म जाल का चिन्ह रहने से व्यक्ति मूर्ख, गर्वित, गोरव का 
श्राका्ती, शक्तिहीन श्रोर भ्रमपूण राह का प्रथिक होता दै । 





४. जाल का चिन्ह जित ` करतल 
सें बुधस्थान पर होगा वह शट स्वि 
श्वासी ग्रौर चोर होता है । इसमे थोडा 
मी संशय नहीं होता । 

५. संगलस्थान पर जालचिन्ह रहने 
व्यक्ति सवंदा दुःखी, ्रस्थिरचित्त 
चरर च्रसं वष्ट श्दता दे। हमेशा श्रपनी 
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त सनाता र्ता द तथा एक्राएक 
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उसका स्यु खादता हे । 


६. चन्द्रस्थान पर जालचिन्ह रहने 
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से व्यक्ति को मसाने इव्यादि की 
बिमारी होती दे साथ ही मं यदि शनि- 


स्थान पर नच्च हो तो ञ्यकिति उ्चपद्‌ 
करा ग्रभिलाप्री, श्रस्थिरचित्त होता दै। 
एवं उसकी सारी मांसपेशियां हमेशा 
(१७३) संकुचित होने के कारण कृष्टमोग किया 





करता है । 

७. चन्द्रस्थान परर जालका चिन्ह हो रौर रविरेखा प्रवल हदो तों व्यकरित पद्य 
प्रौर गीत काव्य इत्यादि तथा साहित्यरचना में पारदर्शिता प्राप्त करता है । 

=. शुक्रस्थान पर जालका चिन्ह हो ग्रौर शुक्रवन्धनीरेखा हाय मेँ हो तो व्यविति 
निष्टुर, दु्टप्रकृति का लम्पट ग्रौर निराश-प्रेम के कारण ्रात्महत्या की इच्छा 
रखता हे । यदि ग्रंगूढे का पहला पोर वड़ा हो, प्रबल मातर ग्रौर पितृरेखा हो तो 
शुक्रवन्धनी का श्रश्ुभ फल नष्ट होता है । 


चतुष्कोण चिन्ह ( ०१५२८ ) 


शुक्रत्ित्र पर चवृष्कोण॒ चिन्ह रहने से व्यव्रित धर्मो्नति के लिये धरवार त्याग 
कर सन्यासी का वेश वना शक्ता के लिये गुर ्राश्रम को जाता दै । 
२. यदि जीवनरेखा पर तोड़ या द्वीप है ग्रौर बह शुक्रपर्वत के चतुष्कोण से 
सम्बन्धित हों तो एसे व्यक्ति को जेल भुगतनी पडती है किन्तु शुक्रततेच के मध्य 
संलग्न एक त्रिकोण रहने से शरोर चतष्कोण उक्त विकोश के बीच 
तो उक्त दोष मे परिवतन हो जाता है । 








~ 





( ४ ) 


३. शनिक्तेच्र चतुष्कोण हो तों बह चिन्ह ्रनेक 
दुघटनाग्रं श्रौर श्रापत्तियों से वचाकादै यदि 
चतुष्कोण के व्रीच लालसरंग का वरिन्दुचिन्ह होतो 
व्यक्ति श्रग्नि में जलने से बचता ह | 

४. रविक्ले्र पर चतुष्कोण चिन्द य॒शप्राति ग्रौर 
धनोपाज॑क, समी विध्नवाधाग्रं को दूर करता है । 

५. ब्ुधस्थान पर चतुष्कोण चिन्ह हो तों विद्या, 
शिक्ञा, व्यवसाय श्रथवा दूसरे आरर्थिकक्तेत्र की 
विव्नवाधाच्रौं को दूर्‌ करता दै । 

६. ब्रहस्थतिन्तेत्र पर वर्गंहो तो व्वक्रिति कौ 
उच्चाकांल्ाद्रों की पूर्वि मे जितनी विव्नवाधायं हं 
उन्द दूर करता हे । (१७४) 

७. मंगलपर्वत पर चतष्कोण हो तो वह विशाल भूमि ग्रोर सम्पत्ति का तधि- 
- कारी होता है तथा उत्तेजनाग्रों ग्रौर कामप्रदृत्ति का दमन दौता दै । 

ल. राहुपव॑त पर यदि चतुष्कोण चिन्ह दै तो व्यक्ति कतंब्यपालन मँ तत्पर 
न्याथपरायण, यशस्वी, स्वार्थत्वागी, सम्मानित ग्रौर परोपकारी होता दै परन्तु ग्रनेक 
स्थलों मेँ मिघँ द्वारा धोखा खाता दे । 

६. पितृरेखा पर चतप्कोण चिन्ह हौ तो उस युक्त स्थान के निर्दिष्ट वयमान 
पर मृत्युयोग खर्डित होता दै । हत्या के श्रपराध मं प्सी कौ आज्ञादहीने परय 
द॑टाज्ञा कम होकर कई वं कीजेल ही दो जाती दरै। 

१०. शक्रस्थान के चतप्कोण के चिन्द मे शाखायें हों ग्रौर घे श्रंगूठे के मूल 
स्थान से सम्बन्धित हों तो विवाह को ज्ञापकं होती हं । 

११. चन्द्रे का चतुष्कोण, चन्दरस्थान के समी ग्रशुभ फलो कौ बदल 
देता हे । 





तरिकोर या त्रिसुज विहर ( "१ 1:::९1९६ ) 
> (~, ११ टः ७ 
१, ब्रहस्पति पर च्रिशुज का चिन्ह होने से व्यक्ति बेदेशिकटूत काच मं नियुक्त 
होता दै । 
२. शनिस्थान पर त्रिथुज होने से जातक गु्तविद्या, ग्रथवा णिल्द्रजालिकं विद्या 
मे पारदर्शिता लाभ करता दै । 


( 


३. रविक्तेत्र म त्रिभुज हे तो व्यक्ति विज्ञान 
शास्र शरोर शिल्मविया विशारद होता है तथा 
सुयश ग्रौर धन लाम करता दै । 

४. चरिकोण चिन्ह बुधस्थान पर हो तों व्यित 
विद्वान्‌ गओरौर राजनीतिक होता हे लेकिन उनका 
जीवन कर्म॑कतेत्र श्रनेक विघ्नवाधाश्नों से भरा 
रहता है । 

५. मंगलस्थान पर श्रिकोणचिन्ह हो तो व्यक्ित 
रणनीति में विशारद ग्रौर च्रखवि्या मेः निपुणता 
लाभ करके प्रभुत्व का इच्छुक होता हे । 





( १७५) 

६. त्रिकोण चिन्ह शुक्रस्थान में रहमे से व्यक्ति विशेष रूप से प्रेमपरीक्ञा करके 
तवर उसमे लिप्न होना चाहता है । 

७. चन्द्रे मे त्रिकोणचिन्ह होतो व्यक्रिति धमपरायण, कवि ब्रौर जादू 
विद्याम निपुण होता है तथा हर विषय में कृतित्व का परिचय प्रदान करता (4 
तथा उसे स्रीधन की प्राप्ति होती है । 

८. चन्द्रे के निम्नभाग में त्रिरु चिन्ह तो इसी वयस के समानुपातिक 
वयस क श्राति के वाद जातक पैतृकं वैभव का ग्रधिकारी होता हे । 

&. करतल मे शुक्रले के बीच पितररेखा के बगल मेँ त्रिभुज चिन्ह हो तो 
व्यक्ति के सम्मान श्रौर उचपद को क्ति पटुचतीं है । 

११. रविरेखा के. प्रभाव के श्रन्दर श्रवस्थित त्रियुज चिन्ह का बाय कोण 
दूसरीरेखा द्वारा कट जाने पर वह सम्भरान्त व्यवित का ज्ञापक हीतां है । 

९१. श्र॑मूढे के पहले पोर मे वरिभुजचिन्ह हो तो व्यक्ति इच्छाशविति को 
वैज्ञानिक क्षमता द्वारा पर्चिाल्ित किया करता है । 

१२. श्र॑गूढे के ‡सरे पोर में ्रिञ्चजचिन्द हो तो व्यित दाशनिक या वैज्ञानिक 
होता हे । व 

१३. मध्यमा उगली के तीसरे पोर मे त्रियुज चिन्दं होतो व्यदिति के सारे 

कायं से दुमग्यि कौं परा होती है। स 
१४. तजनी आदि चारों ऊंगलियों के तीसरे पोर मेः कोणयुक्त रेखायेः अधिकं 
पीड़ा ग्रौर दुवंलता का निदेशन करतो है । ः 
9 चारौ ऊंगलिय के द्वितीय पोर के बीच १५ प्क के निकर इस प्रकार 
युव जसके हाय में हो वह जुत्रा खेलने बाला होता दै। ` 
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१६. तजनी के तृतीय ग्रौर प्रथम पोर मे १५ ग्रौर १६ श्रं के ऊपर त्रिकोर 
चिन्ह हो तो जातक धार्मिक प्रत्यन्त देखकर या अपनी श्रनभिक्ञता से सीखने की 
इच्छा रखने वाला ग्रौर जादूविया मेँ पारदर्शी होता है 

१७. ग्रनामिका के प्रथम पोर में ग्रंकं १७ के ऊपर त्रिकोणचिन्ह रहने से 
जातक प्रसाधन या सोन्दयवधंनकारी विया मे निपुणता लाभ करता है । 

१८. ्रनामिका के तृतीय पोर में १८ के निकट त्रिभुज चिन्ह रहने से जातकं 
किस विषय में या वाक्य ग्रतिरंजित करके प्रकट करने म निपुणता लाम 
करता हे! 

१६. कनिष्ठा उंगली के प्रथम परमे १६ श्रंक के ऊपर त्रिुज रहनेसे 
जातक ग्रदम्य उत्साही, धीर, प्रखर, स्मृतियुक्त ग्रौर प्रतिभाशाली लेखक ह्श्रा 
करता है । 

२०. कनिष्ठा उंगली के तीसरे वोर में ग्रंक २० के ऊपर चिक्रोणचिन्ह रहने 
से जातक कल्पनाप्रवण, प्राकरतिक सौन्दयंप्रेमी ग्रो परेमिक हाता दे । 


1 


) 


मुद्रा 


मुद्रा दाथ कौ उंगलियो के प्रथम पोर में चक्र जसे चिन्द को मुद्रा कहते हैँ 
करतल म एक मुद्रा रहन मं मनुष्य राजा, दो मुद्रा रहने सं प्रचुर धनवान्‌ ग्रोर 
तीन सद्वा रहने से या विलकुल न रहने से दुःखी 
होता दे 

गूढे मे मुद्रा रहने से मनुष्य राजा या राज्य- 
ल्य एेशवयं ग्रौर प्रभावशाली, यशस्वी, सुटुद्धि- 
मान रौर सारे कायं मे निपुण हरा करता दै 
जिक्कं ग्रंगूठे मं चक्रपूणयय या पद्मचिन्दं 
दिखाई दे वह व्यक्त बाप, दादा का उपाचित 
धन प्रात्‌ करता दै । 
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(६८६) 
जिसकी तजनी में चक्रचिन्ह रदेगा वह व्यक्ति किसी माई केद्रारा वापिता 
के कारण धन प्रात करेगा । जिसको तजनी में चिन्ह न रहकर विपरीत कोई चिन्ह 
रहे, उसे ग्रायकी श्रपेक्ता व्यय श्रधिक दोगा । 





मध्यमांगुलि मं चक्रचिन्ह रहने से जातक देवता 
द्वारा धन प्राप्त करेगा । जिस्कं मध्यमा म चक्रचिन्ह 
न रहकर विपरीत कोई चिन्ह रहेगा, देवप्रतिबर 
से उसका धन त्तेय होगा । 





द्मनामिका मँ चक्रचिन्ह रहने से जातक शनक | 
उपायोंसे या मित्र द्वारा धन प्राप्त क्ररता हे। | 
जिसकी ग्रनामिका मेँ विपरीत कोई चिन्द रहेगा 
उसका धनक्तेय श्रनेक विप्रयो में होगा । | 








क्र रहने से जातक वाणिज्य द्वारा धन उपाजन करता दे। 
जिसकी कनिष्ठा में चक्रचिन्ह न रहकर विपरीत कोई चिन्ह रहेगा उसे व्यवसाय में । 
लाभ न दोकर मृलधन तक चला जाता दै | 
जिसकौ सारी उगलियो मे चकराकरति रेखायें रहती है वह व्यत्रित महाबलवान्‌ 
वं-सुलक्तण सम्पन्न होता है । | 
जिस चत्री क श्रगूठे कौ जङ्से मध्य माग स्क स्थूल श्रौर चक्रकाररेखा रहती | 
ह, वह नारी छुलया नष्टध्रकृति दयाहोन, दर पुरुष ्रासक्ता, रतिकम ने प्रचण्डां | 
श्नौर स्वाधीन होती है । 
जिस स्त्रीया पुरुष की कलाई में उठी हई रेखा क्रमशः मध्यं शछँयुली तक | 
प्रसारित हेती ह या चरणतल में ऊध्व॑रेखा पड़ी रहती है तो बह पुरुप या खी | 
राज्यसुख भोगता दै । 


4 ८ 


करतल की कनिष्ठा उंगली से उठकर जो 
रेखा प्रवेशिनी ग्र्थात्‌ तज॑नी रौर मध्यमा उंगली 
के मध्यम भाग तक गमन करे तो उसे श्रायुरेखा 
भी कहते हँ यह जितनी कम होगी श्रायु का 
परिणाम भी उतना ही कम समना चाहिये । 


ग्रगूढे की जड के पास जितनी रेखायें रहती 
ह उतनी सन्ताने कुछ लोग मानते दै । 
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= रेखा 


जिसकी कलाई निगूढ सुगटित श्रौर सुगन्ध 
युक्त हो तो वह व्थकरित राजा या राजतुल्य एेश्वयं € 
च ~ = ~ ि &: १ 
शाली होता टे । जिसकी कलाई शब्द युक्त हो (न 


५ व र £ 
श्रौर हाथमे छेदो, वह श्रधम ग्रौर धनहीन 





होता है। यदिकिसीच्री का मशिविन्ध निगृद्‌ द 
ग्रौर पजा पदम के मीतरी माग की तरह दशंनीय ( १७६ ) 
रौर हथेली सममाव वाली श्रर्थात्‌ ऊँची नाची न हो तो बह प्रचुर एेश्वय॑शालिनी 
हुश्ा करती दै, जिसकी कलाई ऊध्वंनाड़ी वाली हो वह चरी दुःखिनी, पापकायं 


= 


से श्राशक्तां श्रौर कठोर स्वभाव की होती दै । 


कलाई के एक किनारे से दूसरे तक विस्तृत 
रेखाश्रों को बलव या जीवन बलय कहते हैँ । 
हथेली के नीचे किनारे पर . पहले से स्वास्थ्य, 
दूसरे से धन श्रौर तीसरे श्रौरं चौथे वलय से पुत्र 
तथा सुस्वभाव करा विचार होता है। बलयो के 
साफ़ श्रौर सरल हने से सुख, शान्ति ग्रौर 
सौभाग्य प्राति होती दै । 
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( १८१ ) 

तीन या चार वलयो के ग्रापस मेँ खिड्की के 
त्राकार मे होने से ग्रतिखििति परिश्रमसे च्रथंका 
उपार्जन श्रौ दूरी हृ या कटी हुई होने से जातक 
्ल्पव्ययी या कृपण ह्र करता दे । ( १८२ ) 


< = [ ४५ १ रेखाये 
वदि क्रिसी की कलाई मँ समानल्य से स्रोर उत्तम वणंबाल। चार रेखायं 
होतो वे उस व्यवितिकी ठ्वा १००वपरं का रायु बताती है] किन्तुउन 





( ६४ ) 


रेखां के ऊपर दो छोरी शाखा बन गह हों रौर कोण बनाती दो तो वह व्यि 
किसी सम्बन्धी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होता दै । च्द्धावस्था से वह 


८5 करत = सत्‌. स्व अ 
श्मपरना याग्यतानुसार सम्मान लाभ करता हं तथा वह व्यक्ति सत्‌-स्वमाव युक्त 


१ 
श्र स्वस्थ हूु्ा करता ह। 


किसी के मणिबन्ध मेँ तीन रेखायें रहने से श्रौर यदि वे गहरी न होकर 
विस्तृत हों तो उस व्यित की त्राय ६० वपं होगी । साथ ही वह व्यति खूत 
धनवान्‌ होगा किन्त यौवनकाल मेः दरद्रदशा पाकर कष्ट पाता हे । 

यदि मणिबन्धं की प्रथमरेखा स्थूल, दूसरी श शरोर तीसरी हुद्र हो तो 
थम उग्र मे श्वय, द्वितीय मेँ त्रवनति या हास श्रौर तीसरी मे एेश्वयं कौ 
इद्धि होगी । 

यदि किसी की कलाई मेँ दो ही रेखायें हो तो उसको परमायु वहत ऋधिक 
हो तो*६० वपं ग्रौर बह बीमार रहा करेगा एवं केवल एक रेखा रहने से व्यक्ति 
द्रल्पायु का होता दे । यदि किसी कौ कलाई रेखाये इधर उधर विधित श्रौर 
बाहर कौ श्रोर इस प्रकार विस्तरृतहो कि उनमें कोई किसीको स्पश न करके 
वक्ररूप मेँ श्रनेक दिशाग्रों मे जाये तो वह श्रेष्ठ प्रतिभावान्‌ , कौतूहली, उच्च 
विचारों मे लीन रहने वाला, साहसी, उन्नतिशील रौर उच्चतम विषय के ग्रति 
ल्य रखनेवाला होता है । 


यदि कलाई की रेखां जोड़ा होकर चन्द्र॒ क उच स्थान की शरोर गमन 
करे श्रौर यदि एक रेखा यक्त के ऊपर चद्‌ जावे तथा ` ्रसमान हो तो बह 
श्रतयन्त तकलीफ; दुःख मनोकषट, दुर्दशा या दुभग्ि 
की भावी सूत्वक होगी ! केवल इतना ही नहीं शुत 
हृत्या, प्रतारण, शतु का श्रक्रमण ग्रौर समस्त 
सांधातिक व श्रपकार कायं समूह्‌ की सूचक होगी । 
यदि किसी कीं कलाई की रेखायेः रक्तवर्णं श्रौर 
ग्रमिश्रित हो तो बह व्यक्ति सामरिकं या योद्धा होता 
हे ओ्रौर युद्ध के द्वाया टी उसके सौभाग्य ऋ उदय 
` होता हे । रणदेवता की छा से उसे रण में सम्मान 
हयो मिलता दै । । 





( १८३) । 
¬ कला कौ रेता के पथमरेला पर व य्नौर सीकडीय वेड जैसा जनह रहने 





की निदेशक होली ड । वह व्यस्ति यने परिश्रम ॐ पलये एक 
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साथ समुद्र श्रौर स्थल व्यापार मे प्रचुर-रेश्वयं लाभ करता है ग्रौर वह रेखां 

¢ [> ^ (५ ~ क ४ = = 
रक्तवणं शरीर हलक सफदी लिये होने से विशेष क्रप से समुद्र व्यवसाय से प्रचुर 
धनं लाभ कराती हं । 


कलाई से क्रितनी दी रेखायें धिक परिमाण में 


समास हँ तो जातक काफी दूर समुद्र ग्रौर स्थल की 
राह से काफी दिनों तक विश्वभ्रमण करता है । 

यदि कलाई से उठकर कोद रेखा पितृरेखा को 
सेदकर हेली रौर हाथ के श्रवनत स्थान मे जाय 
श्रौर वदि वह रक्तवणं हो तो बुद्धिदीनता श्रौर 
शारीरिक दुर्बलता का ज्ञापन करती दै श्रौर 
कसजोरी के कारण उसकी त्री व्वभिचारिणी भी 





(१८४) 

मणिवन्ध की रेखाग्रों नेपंजेको दाथ से 
प्यक क्िताहै। कलाई से जितनी भी रेखायें 
दिखाई देगी, वह सव ३० वप्रं की परमायु होंगी । 
यहाँ समना होगा कि हथेली मे निश्चित 
ग्रह ही ग्रायुके प्रदाता होते दै । कौन-कौन मरह 
कितने वपंकीश्रायु प्रदान करते ह नीचे दिया 
ज्ञाता है। 





( १८५ ) 
शुक्र-=३ वषं, २- त्रहस्पति-४७ वषं ३- शनि-५८ वषं 
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७-मंगल-४६ वपं <राहु-५.० वषं 

मणिबन्धं से उरी रेखा प्रदेशिनी श्रर्था्‌ तजंनी के मूल मे संलग्न होने पर 
मनुष्य शतायु होता है । उससे कम होनेपर अनुपात क त्रनुसार त्राय की कल्पना 
करनी चाहिये । इस रेखा के छिनन-मिन्न होने से बृत्त-से पतन होता दै । इस रेखा 
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का छिन्न स्थान श्रनुपात के श्रनुसार जितने वषं के च्रंश मे मिलित होगा उसी ब, 
मे वह उर्त से गिरकर मृत्यु को प्राप्त करेगा । 


पवे गन्थि रेखा 


हाथ की उंगलियों को तीन भागोंमें 
विभक्त क्रियाजा सकतारहै। इसके हर 
एक भाग को एक एक पोर (पवं) 
कहते है । उंगली के प्रतिम भोग से 
प्रथम ग्रंथि तकके स्थान को पहिलापोर 
पहली गाँठ से दूसरी गांठ तक के स्थान 
को दूसरा पोर, दूसरी गाँठ से उंगली के 
जड़ तक से स्थान को तीसरी गांठ 
कहते हे । 





पवं विचार करने के लिए हस्तप्रष्ठ को गोठ देखकर विचार करना श्रावश्यक्र 
ह । अनेक हाथों मे ऊंगली के प्रांतभाग की ्रपेत्ता नाखून बडे दिखाई देते है 
तएव प्रथम पोर का विचार करमे के लिये नाखून का श्रधिक श्रंश बाद देकर 


विचार करना चाहिये । पर्वों को विचार का यह नियम श्रंगूढे के ्रलावे ्नन्य सवः 


उंगलियों से चलेगा । 


१. जिस व्यक्ति की उंगलि्यो के सारे पवं दीघं होते दै वह अ्रनेक पुत्र संतान 
लाम्‌ करता ह । सौभाग्यशली ओर चिरायु ह्येता हे । 

२. भिसकी उंगलियां घनी होती हँ त्रौर उनम तीन तीन रेखायं हों तो वह 
व्यक्ति जनहीन होता हे । 


३. जिसकी कनिष्ठा उंगली के मूल मे तीन रेखायं होती हैँ कह व्यक्ति भोगी 
त्रौर सुखी होता है रोर इस स्यान मं संयुक्त वा प्रथकः रूप भे एक दो तीन चार 
पाच सला रहने परं विपुल भोगदायक हरा कसती हे । । 
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४. कनिष्ठा, नामिका मध्यमा, तज॑नी ईन चारौ मे हर एक को पव॑रेखा 
तीन तीन करके गिनने पर १२ त्रलग श्रलग रेखायें हो तो वह व्यक्ति धनधान्य 
सम्पन्न शरोर बहुत सुखी होता दै । 


५. किसी कौ कनिष्ठादि चार उऊँंगलियों की पवेरेखा प्रथक गणना में तेरह 
होने पर व्यक्ति को महादुःख व क्लेश होता है । 

६. जिस व्यक्ति की ऊंगलियों की पव॑रेखा की गिनती १५ हों बह चोर होता है 
इसी प्रकार गणना मे १६ हने से जुन्राी होता है । सवरह होने से पापी श्रौर 
१८ होने से धार्सिक होता है। 

७. कनिष्ठा च्रादि चार उंगलियों के प्वैरेखा की श्रलग गणना मे जिसके १६ 
हों वह व्यक्ति सम्मानास्पद, गुणवान्‌ श्रौर साधारण लोगो के बीच मे श्रादरणीय 
होता दे । इस प्रकार २० होने पर तपस्वौ २१ होने पर महात्मा होता है । 

८. जिसकी सारौ उगलियों मे प्रको्रेखा जसे निशान हो उसे निश्चय दिव्य 
सोने की ग्रंगूटी प्राप्त होती है । 


६. ्रनामिका उंगली सारी रेखाग्रों के छिन्न होने पर, वह यदि खी है तो 
वह कलह प्रिया, मध्यमा उंगली की रेखाग्रों के छिन्न होने पर बह विधवा तथा 
कनिष्ठा कौ रेखाग्रों के छिन्न होने पर दुःखिनी होती है । 


.१०. श्रेगूठे के पहले पोर के बड़े होने से व्यक्ति सूतम बुद्धिवाला नये नये 


नियुक्त रहता है उनमें उत्कषर॑ता प्राप्न करने का प्रयास करता है । 


¢ ^ ९ ^ ९ 
१९. च्रंगूढे का द्वितीयपवं न्द्र ब तीक्त्ण तथा प्रथमपवं दीं होने से 
6 रोती [1 ५५ + ^ कर 
व्यक्ति कौ इच्छाशक्ति प्र्रल होती है दूसरे की युक्ति, तक्रं उसे वशीभूत नहीं कर 
सकते । 
१२. ग्रँगूढे का द्वितीयपवं दीघं श्रौर स्थूल होने पर व्यक्ति ज्ञानवान्‌ श्रौर 
न्यायप्रिय होता हे । 


१३. ्रंगूढे का प्रथमपवं जद होने से व्यक्ति किसी के साथ मित्रता स्थिर 
रख सकने में सत्तम नहीं होता । 

१४. जातक के र्ंगूढे का प्रथमपवं सुद्र श्रौर चौकोर, ग्रर्थात्‌ चौड़ाई मे 
श्रधिक होने पर वह श्रपनी बुद्धि कौ प्रशंखा खुद करनेवाला यथेच्छाचारी ` श्रौर 
हटील्ते स्वमाव का होता है तथा न्याय च्न्याय के विचार में श्र्षम होता है। 


१५. व्यक्ति -का 
` अंगूठा सुन्दर, उसका 
प्रथमपवं मध्यम श्राकृति 
काहोने से वह कमं 
शक्ति सम्पन्न होता दै । 
विनम्रता श्रौर सुबुद्धि 
होती हे । 


१६. श्रंगूठे को 
फैलाने पर यदि प्रथम 
पव पीछे की श्रोर टेढ़ा 
हो जाये तो व्यक्ति का 

` अन्तःकरण महान होता 
हे लेकिन पीडे की श्रोर । 
श्रतिमत्रा मे टेढाहो र ' ( १८७ ) 

, जाने पर बह श्रपरिमित्‌ व्ययी होता है । 

१७. स्त्रियों के श्रंगूठे के द्वितीयपवं मे तारे का चिन्ह रहने ` पर बह प्रचुर धन 
शालिनी होती हे | 

१८. तजनी का प्रथम पवं स्वाभाविक होनेपर व्यक्ति मानसिक, बलशाली 

` स्वधम-विश्वासी श्रौर प्रतिभावान होता है दीं होनेपर सूखे स्वभाव वाला श्रौर 
कपटी होता है । 

१६. तजनी का द्वितीय पयं स्वामाविक होने पर व्यक्ति स्वास्थ्यवान बलशाली 
उचश्राकाक्ञा बाला व गर्वित होता हे. दीघं होने पर सोम्य--प्रकृति उ -श्रभिलाषी 
श्रोर थोड़ा ग्रहंकारी होता है । 

, + २०. वरतीयपबं स्वाभाविक हो तो व्यक्ति दुसरे पर श्राधिपत्य विस्तार मे उत्साही 
` होता हे बड़ा होने से बह ्राधिपत्य विस्तार मे स्तम रौर गर्वित रहता है । 

२१. मध्यमा का प्रथमपव स्वाभाविक होने पर जातक गंभीर प्रकृति, स्थिर 

““लच्य श्रौर ज्ञानी तथा चिन्ताशील होता है। यदि दी्ष॑ दहो तो निराश, प्रेम 
न्यापार में सदा दुखी ग्रौर कमी कमी ्रत्महत्या की इच्छा करने वाला दोता ह । 

२२. मध्यमा का द्वितीयपवं स्वाभाविक हो तो जातक कृषि श्रौरं शिल्पकायं 

सें ग्रास्था रखता है^तथाः वडा होः तो शारीरिक ब मानसिक-कायं म पटु, : व्यवहार 
विशेषज्ञः ौर विलासी होता है । 
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२३. मध्यमा का वरृतीयपवं स्वाभाविक होनेपर व्यक्ति श्रभ्यवसायी, स्वाबलम्बी 


परिश्रमी श्रौर मितव्ययी भी. होता दै । लने रह 
क्रोधी, परद्रव्यलोमी होता है वडा होने प्र व्यक्ति त्रालसी श्रि्थिरचित्त 


२४. नामिका का प्रथमपवं स्वभाविक हो तो व्यक्ति सहज या प्रमाण 
निरेक, जानवाला, शिल्प-साहित्यकला श्रनुरागी शओरौर जनप्रिय होता है, दीघं होने 


से ्रत्यधिक शिल्पी श्रौर व्यवहारिक जीवन मे सदा समुन्नतावस्था में 
रहता दहे | 


२५. श्रनामिका का द्वितीयपवं स्वभाविक हो तो व्यक्ति साधारण बुद्धि-सम्पन् 
ग्रतिमावान्‌ शरोर गुप्तविद्या कौ खोज करने वाला होता दै । वड़ा हो जाने से वुद्धि 
दवारा व्यवसायी होता है श्रौर ेश्वयं पाने पर मानसिक-शक्ति से हीन होता है । 

२६. श्रनामिका का वृतीयपव स्वाभाविक होने प्र जातक स्थूल ` बुद्धिवल से 
दूसरों को ग्रपने एेश्वयं प्रदशंन की इच्छा करता रहता दै । वड़ा होने से वह विशेष 
सौभाग्यशाली होता दै परन्त मूरख॑ता प्रं ग्रमिमान प्रकाश किया करता दै । 

२७. कनिष्ठा का प्रथमपवं स्वभाविक हो तौ व्यक्ति तीक्तणबुद्धि वाला वाग्मी 
ग्रौर वैज्ञानिक होता है, वड़ा हो जाने से वह विरश्वासघातक निर्ध, वाचाल, 
मिथ्यावादी ग्रौर व्यवसायी होता है । 

२८. द्वितीयपवं स्वाभाविक हो तो वह मानसिक शक्ति-सम्पन्न सुवक्ता श्रौर 
विज्ञानशाख्र मे निपुण होता है । दीं होने पर वह ्रत्यन्त परिश्रमी लोक-हिताथं 
कायं न करके शंस श्रौर ध्वंस कार्यं के लिये विज्ञानप्रिय होता दै । 


पौर्वात्य मतीय विविध कर चिन्ह 





जिस पुरुष के करतल मे, प्रथम मे, मध्यमे 
मीन या महली के ्राकार का चिन्ह रहे वह 
जातक इस जगत मे जिस कायं मेभी प्रवर्त 
होगा उसमें उसे सफलता मिलेगी । वह धनवान्‌ 
तथा पुत्रवान्‌ होकर सुख स्वच्छन्दता सै समय 
व्यतीत करने मे समथ होगा । मत्स्यचिन्द हाथ 
मे होने से जातक नित्य यज, त्रनुष्ठान करने 
वाला होता हे । 

जिसके करतल मे वल्य श्रौर गाँव के 
जैसा चौकोण चिन्ह श्रथवा वज्र गुणन चिन्ह 
रहे वह चाहे जैसा व्यवसाय पकडे उसे उसमे 
सफलता प्राप्ति होगी । 








( - ९ < 


जिसके करतल मे चक्र, शंख, ध्वज ग्रौर मक्डेके त्राकार का चिन्हहो 
बह व्यक्ति हर शखर म पारदर्दिता लाम करेगा श्रौरज्ञानी केरूप मे मान्य 
होगा । 

यदि किसी व्यक्ति के करतल मे शक्ति-चिन्ह अथवा तोमर-चिन्द या वाण्‌ 
का निशान रे, बह राज्यलाम करता है ¡ रथ, चक्र तथा ध्वजा का चिन्ह रहने से 
भी उसे राज्य या राज्य समान एेश्वयं प्राप्त होता है । । 

जिसके हाथ मे पद्म या धनुषाकार चिन्ह ्रथवा खद्ध या अन्य कोई ्रष्टकोण 

चिन्ह रहे तो वहं निश्चय धनवान्‌ श्रौर सुखी होगा । स्रियो के हाथ मे यह सव चिन्ह 

रहने से बह धनवती ग्रोर सुखशालिनी होती है । विशेषतः पद्म का चिन्ह रहने से 
महारानी ब साम्रा्गी होती है। 

यदि किसी के हाथमे श्रकुश या कुण्डल का चिन्ह श्रथवा छत्र का चिन्ह 
रहे तो वह व्यक्ति चक्रवती सम्राट होकर भोग करेगा । उक्त तीनों प्रकार के चिन्हं 
एकत्र रहने से जातक पूर्वोक्त रूप फल भोग करेगा, यह न रहने से सम्पूण फल लाभ 

होगा । उक्तं दोनों प्रकार के चिन्ह एक साथ रहने से राजा जेसा एेश्वय मोग 

करेगा लेकिन केवल एक चिन्ह रहने से दासत्व भोग करेगा | 

हयेली मे मत्स्यपुच्छं रहने से व्यक्ति शतपति, वज्रचिन्ह रहने से सहस्रपति 
पद्मचिन्ह होने से लकच्तपति, संखचिन्ह रहने से कोयिपति, मत्स्यचिन्ह भी रहने से 
सह्रपति श्रौर मकरचिन्ह होने से सहख्रपति होता है, ्रन्य मत से करतल मं मत्स्य 
पुच्छं रहने से व्यक्ति विद्वान्‌ श्रौर धनवान्‌ होता है तथा बह पैतृक श्रौर केवल 
पितामह का संचित धन पाता दै। 


यदि किसी व्यक्ति के करतल कीरेखाग्रों मेँ 
धनुष जेसी आकृति श्रथवा पद्म या तोरण जैसा 
कोद चिन्ह रदे तो वह व्यक्ति को राज्यलाम श्रौर 
विबि एेश्वयं भोग प्रात कराता है तथा बह ८० 
वरं तक जीवित रहता दै । 





-----(------ 


= 





( १०१) 


करतल मे यवचिन्ह रहने से विद्या ग्रौर 
धन, मत्स्य चिन्ह रहने से धन, मस्स्यपुंच्छु रहने 
से विद्या ग्रौर ऊध्व॑रेखा रहने से राज्य ग्रौर यशो 
लाम होता है । 





जिसके करतल मे श्रंकुश, कुंडल, चक्र या 
चामर श्रौर पद्मचिन्ह रदे, उसे राज्यलाम 
होता दै । 





( १६१) 

करतल म जाल या मत्स्यचिन्ह रहने से 
मनुष्म याञ्चिक, वच्रचिन्हद रहने से धनी, मत्स्य 
पुच्छ से परिडत, संख, छु्र सिविका, हस्ती या 
पद्मचिन्ह रहने से राज्य, कलसी, श्रंुश, पताका 
या मृणालचिन्ह हने से निधिपति, सूत्रचिन्ह से 
वहु गौ सम्पन्न, स्वस्तिक चिन्ह से सम्राट, चक्र 
तलवार तोमर धनुष या दन्तचिन्ह से भूपति, 
ऊखल चिन्ह यज्ञकारी, वेदी चिन्ह से स्मग्नि 


होत्री ग्रौर तडाग, देव, नदी या त्रिकोणाकार 
रेखा रहने से धार्मिक होता हे । 





न ~ ~ 








(५८ 


करतल में केवल एक मत्स्य चिन्ह रहने से 
व्यक्ति ेश्वयंशाली श्रौर चक्र, तालपत्र, शंख 
या पद्मचिन्ह रहने से वह विपुल सम्पत्ति का 
मालिक होता है । 





करतल में छत्र या पदूमचिन्ह रहने से 
मनुष्य करोणएपति, शंखचिन्ह से शत॒ कोटीश्वरं 
तालपत्र रहने से लक्तपति श्रौर चक्र चिन्ह से 
राजा होगा । करतल में शंखद्धव्र शिविका हस्ती, 
ग्रश्व ग्रौर पद्मचिन्ह रहे तो नरपति ह्येता द । 


कलश सणाल पताका श्रौर श्रंकुश जसे 
चिन्ह रहने सें व्यक्ति निधिपति रौर कुम्भ चिन्ह रहनेः 
से एेश्वयंयुक्त होता है । 











७ >. 


करतल में. चक्र; श्रसि, तोमर, शक्ति धनुया 
कुम्भाकार चिह्न रहने से व्यक्ति सेनापति 
होता दै । 





( १६६ ) 
हयेलो में ग्रोखली जैसा निशान रहने से. 
जातक यान्निक होता है श्रौर मकर, ध्वज, प्रकोष्ठ 
श्रौर श्रागांर जैसे चिह्न रहने से श्रत्यन्त धनशाली 
होता दे। 





(१६७) 

१. चन्द्र का स्थान ऊँचा फैला हुत्रा सा 
होमे से व्यक्ति चिता ग्रौर कल्पनाग्रों म सदा 
दवा रहता दै । चंद्रस्थान मे ्रमेक रेखायं 
जञेसा कि ग्रंक १केस्थानमें है रहने से देवता 
का प्रत्यादेश प्राप्त होता दै। 

२. चन्द्रस्थान उ्चया स्फीतरग्रंक के 
पास चौकोण श्रंश के नीचे गुणनचिह रहने से 
श्रौर उसके साथ ही ग्रंगुली समूह का गठन 
सूचित होमे से जातक की तीन्द्र विषय मे 
दशंनशक्ति प्रब्रल होती दै । (१६८) 

३. यदि एक धनुषाकाररेखा बुधस्थान से चन्द्रस्थान के २ भ्रंक के निकट हो; 
तो जातकं देव-देवी का प्रत्यादेश पाता दै श्रौर भविष्य का विषय स्वप्न मे देखता 
है | विषय को प्रकाश करये की कमता भी बह प्रात करता हे। 

५. य॒दि एक सरलरेखा मणिवंध से उठकर ४ रंक के निकट चंद्रस्थान में 
गमन्‌ करे तो जातक क्रोधी स्वमाव का होता हैः। 








( १०४ ) 
५. यदि ५ श्रंक के निकट शुक्रस्थान से बुधस्थान तक एक रेखा गई हो तो 
यह विवाह भंग फरमे की सूचना देती है | 


६. यदि हेली में श्रंक ६ के निकट से शुक्रकते्र से ३ सरल रेखायें निकलकर 
हस्पति स्थान तक प्रसारित हों तो व्यक्ति दानशील रौर सुखी होता दै । 

* ०, कोई स्थूलरेखा च्रंक सात के निकट शुक्रस्थान से उस्थित होकर पितर ग्रौर 
मात्रेखा का भेदन करे श्रौर मंगलस्थान तक प्रवेश करे तो व्यक्ति दमे के रोग 
से अस्त हुश्रा करता है । 

८. करतल भें श्रंक ८. के निकट मणिवंध से उठकर शुक्रस्थ न तक प्रसारित 
रेखा शुभ श्रदृष्ट की सूचना देती है । 
£. करतल में शुक्रस्थान प्रशस्त ग्रौर £ शंक के बगल की तरह श्रनेक रेखाग्रों 


वाला होमे से ज्रौर साथ में शुक्रवंधनी होमे से जातक का लम्पट स्वभाव द्द- 
मनीय होता दे । 


१०. हेली मे श्रंक १० के निकट मणिवंध की रेखात्रय के बीच एक 


= के साय एक गुणा का चिन्ह रहमे से व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य का 
7 है। 


११. करतल में श्रंक ११ के निकट मशि से एकरेखा निकलकर स्वास्थ्य- 
को स्पशं करले से व्यक्ति की जलभ्रमण मे मृत्यु होती है । 

१. हाय के पजेभे १ श्रंक के निकट रविरेला चेद्रस्थान से निकल 
कर॒ रविस्थान मं गमन करे तो जातक नारकादि रचना में पारदर्शिता लाभ 
करता दै । | 

२. हस्तरेखा मे २ श्रंकके निकट एक 
सरल रेखा अ्रननामिका के त्रतीयपर्वं से प्रथम 
पव तक विस्तृत रहमे से जातक सौभाग्यशाली 
होता है। श्रनेक रेखा इस उंगली के तरतीय 

` पव से प्रथमपवं तक जाने से जातक को श्रथ 
नाश होता है ।। विशेषतः किसी सुन्दरी नारी 
द्वारा ही श्रधिकतर एेसा फल मिलता दै ्रनेक 
सरल रेखाग्रों के बीच एक व्रेतीयप्बं॑के 
पाश्वं स्थान मे गमन करले से जातक को गौरव 
मरा्नि होती है ओर एक रेखा त्रतीय पवः तक 
 प्रसारिति रहने से जातक , सच्चरित्रता, उन्यम- 
शीलता रौर कम॑नियुणता द्वारा सौभाग्य परास्त 

, करता है | अः 





--- {---- 
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{ १०५ ) 


३. पंजे मेँ श्रंक के निकट एक रेखा कनिष्ठा उंगली के तृतीयपवं से प्रथमपवं 
तक गई हो तो जातक स्थिर, धीर, ग्रध्यवसायी, उन्नतमना श्रौर विज्ञानशाख के 
त्रनुशीलन भे तत्पर होता है श्रौर तीन सरल रेखा तृतीयपवं से प्रथमपवं तक 
गई हों तो जातक काल्पनिक श्रवान्तर या त्राकाशङरुखुम विषय के ग्रनुसंधान में 
रत रहता है । 

४. पंजेमे श्रंक के निकटसे कोद रेखा यानी तृतीयपवं से प्रथमपवं तक 
गई हो व्यक्ति गहरी चिन्ता भ इवा हु्रा रहता है। वह विवेचक होता 
है लेकिन छुं॑प्रगल्मता दोषयुक्त॒होता है । इस उंगली के वं मे वक्र 
रेखा रहने से जातक पराया धन प्रात करता है । द्वितीय पव॑ मे वक्रेखा रहने से 
व्यक्ति हिसंक श्रौर मिथ्यावादी होता है । 

५. पंजेमेद्रंक ५ के निकट एक रेखा मध्यमा के निम्नदेश या शनिस्थल से 
उठ कर तीसरेपवं तक विस्तृत हो तो जातक युद्ध में व्रिजय प्रास्त करता है तथा 
समृदधिशाली. होता है । कई रेवा इस प्रकार शनि के तृतीयपवं से गरथमपवं तक 
गई हों तो व्यक्ति निष्डुर होता है ग्रौर सनःकष्ट से समय विताता है । तृतीयपवं 
मं वक्ररेखा रहने से व्यक्ति श्रि श्रभागा होता है । तृतीय पवं मै यदि किसी स्त्री 
के हाथ में क्रासचिह हो तो वह वंध्या होती है 

६. पंजे श्रंक६ के पास कोई रेखा शुक्रस्थान से उठकर पितृरेला श्रौर 
मोत्ररेला को काट कर भोगरेखा को स्पपं करे तो जातक को मातरः पिठृवियोग 
होता है । 

७ पंजेके श्रक५से पिवृरेला निकल कर माग्यरेखा से मिली हुई रेखा 
श्रपने गुण से पार्थिव-उन्नति की सूना देती हे । 

८. पेम स्थान के निकट एक रेखा मात्ररेखा से तिकल कर शुक्रस्थान 
पर के नक्ततरचिन्ह से साथ मिले तो चिरस्मरणोंय-परेमी निराशा भोग करता च| 

६. पंजे £ स्थान के निकट एक रेखा शुक्रस्थान से उठकर भाग्यरेखा को काट 
देने से वह जातक के प्रथम घटित दुल श्रथवा नारी से दुःख पानेकाज्ञापन 
करती है । 
` १०. पंजेमें त्रंक १० के निकट मंगलक्ते्रसे किसी रेवा के मोगरेखा को 
काटने से श्रौर रविस्थान मँ गमन करने से व्यक्ति प्रशंसा स्रौर सम्मान लामके 
लिये द्दप्रतिज्ञ होता दे । 

: १९. १ंजेमें श्रंक ११के निकट जसा चिह्न श्रंकित होतो जातक के प्राण 
नाशक शत्रु के निर्देशक होगे । किन्तु उनम यदि एक दूसरे से बड़ा हो तो जातक 


उस शतु के पराजित कर सकेगा | 
१२. जातक के करतल मे १२ त्रंक के निकट १ चौकोणचिहन प्रंकित हो तो 
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वह व्यक्ति यशस्वी होता दै श्रौर उसके धन की इद्धि होती है तथा विश्वासपातर 
होता है । 

१. करतल मे जहाँ श्रंक। १२ है 
जेसी रेखायं होने से विच्छिन्न च्रायु या पित्र 
रेखा पीड़ा श्रौर मृत्यु की सूचना 
देती है| 

२ पित्र रेखा की समानान्तरालरेखा 
पित्ररेखा के श्रश्ुभ की संशोधक श्रौर 
खियों के उत्तराधिकारत्व का निश 
करती है | 

३. पित्ररेखा. के उत्पत्तिः स्थान मे 
शाखायें होने से व्यक्रिति की श्रात्मामिमान 
कल्पना, प्रणता ओर चित्त-चचंवता की < 
ज्ञापक होती दै । शाखायें स्वच्छं साफ हों (२००) 
तों सतकंता श्रौर बिचारक्तमता समभी जाती दै । 

४ करतल मे श्रं ६ के निकट रविरेखा के ` दोनो ग्रोर दो समानः द्र रेखां 
रहने से जातक की शिल्यकला में ब्रौर साहित्य मे समपरिमाण मं कमता होती दै 

लेकिन वह क्षमता काय॑कारी नहीं होती । 

५ करतल मं ७ रंक के पास स्वास्थरेखा से एक रेखा मातररेखा से मिले 
जाये ग्रौर एक त्रिकोण का निर्माण हौ जायःतो जातक को उपाधि लाभ.का द्माग्रह. 
होता दै श्रोरं गुत्त विद्या (०५५।६ ऽ५।6००९) मे पारदर्शिता लाम होती है । 

६. करतल मे श्रक८के निकट पितृरेखा या श्रायुरेखा के साथ श्रयुक्त 
मणिवन्ध से उस्थित स्वरास्थरेखा. जातक के दीधंजीवन की ज्ञापक. होती है । 





७. करतल में. ७ शंक कं निकट चौकोणचेत्र के बीच गुणा का चिह़ होने । 


गत णनवि्या शरोर श्रा्यात्मिक विषयों मे जान प्रात करता है । सदा गुत- 
विन्या की खोज मे लगा रहता था । साथ ही ब्रहस्पतिस्थान . उच.हो. तो जातक 
धामिक ग्रबृ्तिकाहोताहै। . २ 
८ करतल में शंक १० के निकट स्वार्थ्यरेला के बगल मं ब्र्धदृ्ाकार 
। लि सले से कत स्सयवान इतक अर समताया दोना ३१. 

















बेवकूफ से पैदा च्रात्सहत्या का क्ञापक होती है । र 
च्रंक १२ 1 ध बाल चन्द्राकार रहने सेः जातक कलहप्रियः 
नरशलील-माषी होताहै। ` ` ~ ` 


मं शंकं ११ के निकर मात्ररेला से संलग्न इत्तचिह रहने से 


न 





न य 
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११. करतल में श्र॑क १३ के निकट समानुपातिक उग्र होने के वादं पैतरक 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने की सूचना करता है । 

१२. करतल मे १४ ग्रंक के निकट कायतीथं जैसी कई रेखायें निकलंकर चन्द्र 
स्थान मे जाकर कटी हैँ तो व्यक्ति को जल मे द्ववन का भय होता दै । 


१. यदि हथेली मे शुक्रस्थान से उठकर 
शनिस्थान तक बड़ा यवचिन्ह दिखाई दे 
प्रौर वयमान पर भाग्यरेखा मे भी यवचिन्ह 
है, जेसाकिश्रंक १ श्रौररके निकट हैतो 
व्यक्ति किसी खी द्वारा प्रलु्ध होता है । जिससे 
श्रार्थिकू हानि होती हे । 





(२०१) 

२. शुक्रपव॑त पर नक्तत्र का चिन्ह हो त्रके के पाससे एक टेदी रेखा 
निकल कर मंगलपव॑त से होते हुये सूय॑पव॑त तक गई हो रौर रविस्थान पर 
किसी रेखा द्वारा कटकर क्रासचिन्ह का निर्माण हो गया हो तो यह प्रकट करता. 
है कि व्यक्ति किसी सम्बन्धी की मृत्यु के पश्चात्‌ उतराधिकार प्रास्त करेगा । 

२. वुधक्तेत्र के बगल मे हाथ के सीमान्त मे कई छोटी दलोटी रेखां रहने से 
व्यविति को चित्त चंचलता रहती दै । बृहस्पतिस्थान उच्च होने से या चन्द्रस्थान भी 
उभड़ा हूग्राहो तो एेसा फल निश्चित रूप से होता है । 

५ करतल मे रंक ५ के निकट एक रेखा पितृरेखा के प्रारम्भ स्थान से उदय 
होकर ब्रहस्पति के उपर से शनि के स्थान मेँ समासत होने से व्यक्रितं धर्मोन्मत्त 
होता दै श्नौर स्वयं पशंसित होने के लिये धम॑चर्चा किया करता हे । 

५. करतल मेँ ग्रंक ६ निकट मंगलक्तेत्र से कोई एक रेखा भोगरेखा को 
कारकर रविस्थान मे जाने से जातक सम्मान श्रौर प्रशंसा लामके लिये द्द 
प्रतिज्ञ होता दे । 

६. हयेलली म च्रंक ७ के निकट जितनी सरल रेखा पितृरेला कौ काटकर्‌ चोकोण्‌ 
स्थान मे जाती है । उसकेफल से जातक को उतना ही मामूली कष्ट हरा करता हे। 
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७, करतल मे श्रंकठ्के निकट पितृरेवाके प्रारम्भ में शाखारेखा दै वैसी 
ही रेखाये' रहने से जातक धनवान्‌ श्रौर मर्य्यादा सम्पन्न होता है। 
~ ८, हथेली में त्रंक & के निकट शुक्रस्थान से उदय हृद रेखा प्रधान शश्र 
की ज्ञापक होती है यदि पित्रेखा को स्पर्श करे तो जातकं ्रपने शत्रो द्वारा 


पराजित ओर बन्दी होगा । लेकिन वह रेखा खरिडत या कटी हई हो तो शत्रो 
के हाथ से उसका उद्धार होगा | 


६. करतल में च्रंक १० के निकट धनुषाकार रेखा ज्ञापित करती है कि जातक 
गरधानतः श्रपने सगे सम्बन्धियों दवारा वञ्चित श्रौर प्रतारित होता है। 
१०. हेली मे यदि च्रंक ११ के निकट एक रेखा, जो करतल को मणिबन्ध 


से धरथक्‌ करती है, एेसी रेखा जिसके हाथ में रहे वह सदा ग्रजल्न; सौभाग्यशाली 
च्रौर श्रीयुक्त होता है । 


११. हयेली मे यदि १२ श्रंक के निकट श्॑गूढे के नाखून के बगल में इस 
पकार के चिन्ह रहे तो व्यक्ति चोर या डाकू होता है। 


१. हाथ केपंजे मे १ च्रंकके निकट 
शक्रस्थान मे इस प्रकार का चौकोर चिन्ह 
रहने से व्यक्ति व्यभिचारी श्रौर श्रगम्यगामी 
होता हे | 

२. यदि हाथ के पंजेमेंश्रंक २ के निकट 
सुणनचिन्ह दहो श्रौर नक्ततरचिन्हं मुक्त हो 
तो जातक का जन्म संग्दिग्ध समभना चादिये । 





(२०२) र: 
३. करतलमें३ ्रकं के निकट जैसा चिन्ह रहने से व्यक्ति प्रसिद्ध धोखे 
वाजहोताहे। . - | 
४“ श्रगूठे के प्रथम पवंमं अंक ४ के निकट जैसा चिन्ह रहने से जातक के 
सतीत्व या पविच्रता की हानिः होती है 1 । । 
५. शक्रस्थान म च्रंक ५ के निकट जैसा चिन्ह होने से जातक क्रीड़ा या युद्ध 
क भ्रषान श्रा्तमर स्थल से परतिदन्दी या शड्का सन आकर्ष करे भं सतम 
होता है । च व यः 6 





----{-- 





क 
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६. च्रंक & के निकट माग्यरेखा से संलग्न एक गुणन या त्रिकोण चिह्न रहने 
से व्यक्त गु्तहत्याकारी द्वारा मारा जाता है । 

७. प्रक ७ के ऊपर कौ ऊर्ध्वरेखा से स्वास्थ्य या रक्तं प्रवाहिका रेखा तक 
विस्तृत रेला विजय श्रौर सम्मान की ज्ञापकं होती है। 


= कर चतुष्कोण के वीच श्रंक दके निकटका चिन्ह जातक के लिये 
मानसिक कष्टकारक होता है । 


६. तजनी के द्वितीय पव स्थित ६ श्ंक के निकर की रेखा जातक को महत्व 
त्रोर उचपद दिलाती है । 

१०. मध्यमा के द्वितीयपवं स्थित १० श्रंक के निकट एेसी रेखाग्रों से जातक 
लज्जाजनक मृत्यु होती है । 

१९. मध्यमा उंगली के तुतीयपवं स्थित ११ श्रंक के निकट का चिन्ह जातक 
कौ मृत्यु कारागार मे होना वताता है । स 

१२. अ्रनामिका के तृतीयपवं स्थित १२ ग्रंक के निकट का चिन्ह जातक के 
एेरश्वयं लाम का परिचायक होता दै । 

१२. कनिष्ठा उंगली के तृतीयपवं मेँ १३ ग्रंक के निकट जैसा. चिन्ह रहने से 
जातक के लिये दुखदाथी होता है । 

९४. कनिष्ठा उंगली के नीचे लुत्ेत्र मँ रंक ४ के निकट जैसा चिन्ह रहने 
से व्यक्ति प्रचलित धर्म का विरोधी होता है । च 

१५. तजनी के व्रतीयपर्वं के नीचे ब्रहस्पति स्थान में शक्‌ ९५ के निकट एसे 
दो चिह रहने से जातक उनमें पथम से सम्मान ग्रौर दूसरे से श्रसम्मान पाता है । 

१. करतल में चन्दरक्ते् के निम्न स्थान 
{१ श्रंक के समीप जैसा चिह च्ियोंके हाथ 
रहने से बह नारी बन्ध्या होती है । ३ 

२.श्रर्‌के निकट एक रेखा शुक्रस्थान से 
उठकर पित्रररेवा श्रौर भाग्यरेखा को कारक्र 
मंगलक्षेन स्थित किसी चौकोण के बीच 
समाप्त होने सेउस नारी का किसी दुष्ट व्यक्ति 
से विवाह होना श्रौर उससे सुक्ति की सूचना 
मिलती दै । 


तं 
र 
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३.. करतल मे श्रंक ३ के निकट मातरेला के ऊपर १ गुणन चिह रहने से वह 


जातक की प्ढृ्ति परिवतंन श्रौर न्र्थोपाज॑न का निदेश करती द । 


५ पंजे मे ५ शंक के निकट एक रेखा कलाई से उठकर श्रंगूढे क -मूलस्थान 
-की शरोर होने से जातक महाजुमाव हताः हे । न 


५ हयेली में श्रंक५के निकट एक रेखा शुक्रस्थान से उठकर ब्रहस्पति 
स्थान भे गसन करने से व्यक्ति उच्चाकांदी ग्रौर कृतकायं हुच्रा.करता हे । 


६, यदि हयेली मेँ श्रंक ६ केनिकटदो शरोर श्रन्य रेखायुक्त त्रिश्ल.के 
श्राकार जैसी रविरेवा हो तो विद्या, यश, जनलाभ श्रौर सम्मान की द्योतक 


होती है । 


७. करतल मे रंक ७ ॐ निकट. पितररेखा से उठकर चारों न्रोर रेखायें गद 
हों तो यथा क्रम व्यक्ति विन्या ग्रौर घन प्रात करता है तथा उसकी ख्याति होती 
ह, परन्तु बाद मे धन ब स्वास्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा बाल्यावस्था मे 
दु्षना, मध्य उम्र मेँ जीवन संशयकारी पीड़ा ्रौर जीवन के रोष भागे चरथं 
नाश एवं आरत्माभिमान सूचक होती है । 


=+ हयेली मे बुधस्थान अंक ८ के निकट श्रध बृत्ताकाररेखा ्राकस्मिक गत्यु 


.की निदेशक होती, दै । 


६. शंक & क पास हयेली मे यदि एक इत्ताधरेखा से प्रंगूठे की श्रोर बदी 
हई हो तो जातक की दोनो ओअआरँखो म लोहे से चोर पर्हचकर कष्टया श्राग से 
जलने की शरोर निदेश करती है । 


१० करतल मे रंक १० के निक्रट एक रेखा जो हयेली को कलाई से त्रलग 


करती दै जिसके हाथ मे हो बह सदा ग्रफुल्ञः: सोभाग्यशाली रौर श्रीमान्‌ श्रा 


करता है । 


११. करतल में संक ११ के निकट मणिबन्ध से उठकर जैसी श्रयक्त रेखायै 
सी श्रयुक्त रेखाये 
हाथ मेँ विस्तृत हो तो व्यक्ति श्रशिष्ट त्रौर त्र्य होगा । र 


१२. करतल भ श्रंक १२ के निकट पितृरेला के अ्रन्तिम माग के ५ 

५ दोनो 
च्नोर इत्ताध चिह रहने. से जातक की दोनो श्लों म त्राघात 
होती ध लगने की चोतक 


---ः 
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१. `यदि किसी स्रीके च्रंगूठे के द्वितीय पवं 
में श्रंकं एक के पास नक्षत्र चिन्ह होतो वह स्री 
त्रत्यन्त धनी होती दै । 

२. श्रंक रके निकट श्रनेक रेखां होने पर 
बुघस्थान उच्च होने से स्री का विवाह किसी 
साश्चन्ञ व्यक्ति याः डाक्टर श्रथवा चिकित्सक के 
साथ होगा । 

३. श्रंक ३ के निकट ह्ुद्रस्थान मे या विवाह 
रेखा के ऊपर यवचिन्ह रहने से विवाह या प्रेम 
मंग होता है लेकिन यदि उस यवचिन्ह से एक 
सरल रेखा उठकर रविस्थान को स्पशं करेतो 
“विवाह `सम्पन्न होता है तथा प्रेम दद्‌ होता है । (२०४) 





४. श्रंकः४के निकट माग्यरेखा के मध्यभाग में ग्रौर मात्ररेखा के नीचे 
` यवचिन्ह रहने से जातक स्री स्वजातीय त्रथवा विजातीय पुरुष दवारा श्रलोभित 
होती है । 


५. नारी करतल में ग्रंक ५ के निकट कोई सरल रेखा शुक्र के उच्च स्थान 
के ऊपरी माग से निकलकर बुधपव॑त के ऊपर गई हो तो उसे पतिवियोग होता दै । 


६. श्रंक $ के निकट श्रनामिका के प्रथम पवंमे गुणन चिन्ह होतो स्री 
सती होती है श्रौर द्वितीय पव॑ में रहने से विवाह में दहेज से धनी श्रौर सम्मानित 
हु्रा करती है । 

७. करतल मं श्रंकं ७ के निकट बरृहस्पतिस्थान की अ्रनेक रेखाग्रों को काट 
देने से नारी रसती होती दै । 

८. नारी मणिवन्ध के ८ श्रंक के निकट वलय का मध्यमाग वक्र होकर हेली 
मे धस पड़ा होतो गर्माशय की श्रपरिपुष्टता के कारण सन्तान नहीं पैदा होती 
या ग्रसव के समय श्रतिकष्ट होता हे । द्री एूटी रेखा होने से वह सन्तानहीना होती 
हें । पहले समय मे हस्तरेखाविज्ञ इस प्रकार का चिन्ह यदि किंसी कुमारी लडकी 
के हाथ में देखते ये तो उसे अविवाहित ही रहने का उपदेश देते थे । 

६. श्रङ्क ६ के निकट तज॑नी क द्वितीय पवंमे यदि दोरेखायेंहोतो स्री 
तरनेक सन्तानो की जननी पोती है । पदतल मे ऊष्व॑रेखा चिर सधवा के लक्षणो 
मेसेएकदे। 


क्कि किर" 


( ११२ ) 
१०. लियो के हाथ मे शुक्बन्धनी हौ तो म्रायः वहं मूखारोग से असित 


होती हे । § । 
१९. करतल भे शरक ११ के निकट यदि एक स्थूल श्रौर दीधंरेखा कनिष्ठा के 


मूल से निकलकर श्रवनत हई हो तो, एसी रेला जिस स्री के हाथ मे रहेगी, वह 


खी सन्तान प्रसवजनित कष्ट ग्रौर परि्रम के कारण मूत्युको प्राप्त होगी । 

१२. ब्रह्क ११ के निकट बदि किसी खत्री की श्नामिका उंगली पर स्थित सारी 
रेखाये मयय या छिन्न हों तो वह स्त्र श्रत्यन्त कलहप्रिया होती दै । मध्यमा स्थित 
साग्रं के कटने पर कुटिला, तज॑नी स्थित रेखाग्रौ के कटने पर विधवा ग्रौर 
कनिष्ठा उंगली प्र की रेखाग्रों के छिबभिन्न होने से वह खरी चिरदुःलनी 
होती दै । 


१. ऊर्वरेवा यदि प्रारम्भ स्थान मेदो 
साखों वालों हो, जिसकी एक साख सुक्तपवंत 
पर तथा दूसरी साख चनद्रपवंत पर हो तो व्यवित 
॥ काल्पनिक-शक्ति द्वारा ओरौर प्रणय प्रणोदित 
\ क) होकर सफलता चाहता है यदि रेखा म जहां-तहां 

` / तोड़ या श्रवरोध इत्यादि नहीं है, तो सफलता भी 
मिलती हे । 







(२०४५ ) 

२ श्रङ्कदो के निकट रबिरेखा यदि भोगरेखा के नीचे दो मागो मे विभक 
होकर चन्दरस्थान तक जाये तो व्यक्ति निपुण, साहित्यिक, नाटक लेखक शरोर 
शिल्पी होता दै श्रौर दूखरो की सहायता से सम्मानित श्रौर यशस्वी होता है । वह 
प्रबल उन्म श्रौर शारीरिक परिश्रम के बल से जीवन मे उन्नति लाभ करता हैः। 

३. श्रङ्क ३ के पास रविरेखा मे श्रदधचन्द्राङृति चिन्ह रहने से वह जातक की 
श्रसीम धन लाम कौ श्रपरितृ श्राक्ता का ज्ञापन करती है । 

४. श्रङ्क ४ के निकट मणिवन्ध की तीनों वलय रेखान्रों के बीच कोणङ्कति 
चिन्ह रहने से जातक वृद्ध वयख मे पराया धन प्रात करता है श्रौर सम्मानित 
होता है । | 


ष 





२ ( ११३ ) 


५. स्वास्थरेखा पिवररेखा या श्राुरेा यदि श्रंक ५ के निकट युक्त हो तो 
व्यक्ति दीर्घायु होता दै । यदि इस स्वास्थ्यरेखा का केवल ऊपरी भाग शाखादार 
हो ग्रौर वह शाखा मावृरेखा के साथ मिलित होकर व्रिकोण की श्राकृति मेँ हो 
तो, जातक सम्मानित श्रौर सुख्याति युक्त होकर, धर्म की ` उन्नति के विषय में 
श्रथवा गुप्तवियया मं पारदर्शी होता है । एवं स्वाभाविक इन्द्रजाल ग्रौर मोहनी 
विद्या रथात्‌ शारीरिक विचयुतशक्ति या चाज्तुपीविव्ा द्वारा हाथ चलाकर दूसरे को 
वेहोश॒करके उसके शरीर पर ग्राधिपत्य करने के वारे में निपुणता प्रात करता 
है श्रौर ईश्वरीय कायं, कारण समने की शक्ति प्राति होती है । वह अपने 
स्वमावसिद्ध ज्ञान द्वारा भविष्यत्‌ विषय जानने की क्षमता लाम करता है । 

६. श्रंक ६ के निकट से मातररेवा की शाखा बुधस्थान में श्रौर एक शाखा 
संगल के स्थान से उठकर बुधस्थान मे जाने से व्यक्ति नारक श्रसिनेता हुग्रा 
करता. है । 

७. रविरेखा ग्रंक ७ के निकट मंगल के स्थान से उठकर रविस्थान मे जाने 
से व्यक्ति श्रत्यन्त शोरीरिक परिश्रम से उन्नति करता दै । 

८. यदि हथेली में श्र॑क के निकट मरि्वंध से कोई रेखा उठकर चन्द्र 
स्थान पार करके स्वास्थरेखा को स्पशं करे तो जातक का जीवनकाल शोक ग्रौर 
इुरमाम्य मेँ श्रतिवाहित होता हैँ । 

£. श्रंक € के निकट चंद्रस्थान से बुधस्थान तक विस्तरत धनुषाकार रेखा हो 
तो वह प्रत्त दशंन या दैवरेखा बोली जाती दै । इससे व्यक्ति भविष्यत्‌ ज्ञान या 
देवता के प्रत्यादेश प्राप्त करता है। उसमें हर विषय को प्रकट करने की ्ञमता 
होती दै तथा मावो विपथ स्वप्न में देखता है । 

१०. श्रंक १० के निकट श्रंगूढे के मूल स्थान के वगल में राहुस्थान से एक 
रेखा उठकर पित्र, मातर या ऊष्व॑रेवा को काट देती है तो पिता या माता की मृत्यु 
के ब्राद जातक बुरी श्रवस्था को प्राप्त होता दै। 

११, श्रंक ११ के निकट पित्ररेखा के प्रथम मागमे गुणन चिद्ध रहने से 
बाल्यावस्था में दुध॑टना उपस्थित होती है । मध्य स्थल में रहने से सांघातिक पीड़ा 
श्नौर यही चिह दोनों स्थानों मे रहने से मृत्यु होती है । शेष स्थान मे रहने से 


जातक की दुरवस्था ग्रौर ्रपयरत्यु होती हे । ठ 
१२. श्रंकं १२ के निकट पितृरेखा के ऊपर चतुष्कोण चिह्न रहने से जातक 


त्रनेक विपद्‌ च्रौर शारीरिक कष्ट, ग्ार्थिक कृष्ट से मुक्ति पाता हे । 


( १९४ ) 
: १३, श्रंक १३ के निकट कोई रेखा मणिवंष से. उठकर चंद्रस्थान मं जाने 
से जातक को समुद्र यात्रा करनी पडती दै । श्नौर कोर एक रेखा मणिवंध से 
बाहर होकर शुक्रस्थान भेदकर बरहस्पतिस्थान तक जाती होतो व्यक्ति को श्रधिक 
समय तक जलयाच्रा करनी पडती दै । 


१. सूय्य॑स्थान मे नीला चिन्ह रहने से श्रथवा 
श्रनामिका के तीसरे पवं मे नन्नत्रचिन्ह. रहने से 
जातक को चक्तुरोग होता है । 

२. मातृरेखा से कई रेखायें निकल कर पितृ 
रेखा को काटने श्रौर मातृरेखा श्ंखलाकार होने 
से जातकं को शिरददं जेसी विमारियांँ होती हैँ । | 


(२०६) 


३. चंद्रे म नक्षत्र चिन्ह रहने से व्यक्ति को उदर रोग होता रै । 


४, स्वास्थ्यरेखा श्रनेक र्गो की हो ग्रौर मातरेखा के साथ मिलन स्थान ' 


मेँ यदि एक रक्तवणं विन्दु चिन्ह हो तो जातक पत्ाधातरोग से श्र क्रान्त होता है । 
रौर पत्चाघात के इस साधारण चिन्ह के साय दो सरल रेखाये भोगरेखा से बाहर 
होकर चंद्रस्थान मे गमन करने तथा शनिस्थान में नक्तत्र चिन्ह रहने से श्रौर 
शनिचते् के नीचे पिव्ररेखा के श्रतिम भाग में नक्षत्र चिन्ह होने पर मी वह 
पत्ताधात रोग से मृत्यु की चापक होती है । 

५. मध्यमा उंगली के निम्नमाग मे भोगरेला प्रशस्त, रविरेखा श्रौर पित्र 
रेखा के ऊपर यव चिन्द, स्वास्ष्यरेला, पितररेखा के सांय मिली हई हो शौर पितृ 
रेखा के ऊपर नील था रक्तवशं दाग अथवा भोगरेवा के ऊपर यब या चत्त 
चिन्ह श्रादि इनमे कोई भी एक रहने से, जातक को हृदय रोग उपस्थित ह्त्रा 
करता हे । ॐ. ऽ 
६. पक यवचिन्ह युक्त ऊष्वगामी रेला पितृरेला से वाहर होकर ब्रहस्पति 
स्थान मेँ जाने से जातक को प््यरिसी चनौर पार्वशल रोग हुतरा करता दै । 





७०००० अभे 


कक त ~~ 





----४- 


( ११५ )} 


७. स्वास्थरेखा के ऊपर नक्षचिन्ह रहने से इस रोग के च्रारम्भ का विषय 
जाना जाता है किन्तु इस स्थान म कालादाग रहते से कमला रोग का प्रबल 
श्राक्रमण होता है । 

८. चंद्रस्थान श्रधिक पुष्ट रहने से च्रम्लरोग का श्राक्रमण समभा जाता है। 

६. मंगल का स्थान उच्च श्रौर दूसरी एक ऊष्वंगामीरेखा शाखा विशिष्ट 
होकर इस स्थान में होने से ग्रौर इसी स्थान में ग्न्त दोने से जातक, टान्विल रोग 
से आक्रान्त होता है । 


१. भोगरेखा श्रभय श्रौर ब्रहस्पति तथा शुक्र 
स्थान उच्च होने से जातक दयालु होता दै । 

२. श्रनामिका के तुतीयपवं तक दो रेखां 
श्रौर कर-चतप्कोण तथा करत्रिुज परिष्कृत 
रूपमे रहने से जातक सत्‌ ग्रौर सौमाम्यशाली 
होता है । 

३. भोगरेखा से श्रंक ३ के निकट बुधस्थान 
मे कोई शाखारेखा न निकलने से जातक 
निःसन्तान होता दै । 





( १०७ ) 


४. उसत्तिस्थान मे शाखायुक्त पितुरेला ग्रात्माभिमान; चित्त-चंचलता 
च्रावेगमय श्रौर कल्पना सूतक है किंत शाखा स्पष्ट ग्रौर परिष्कृत हने से दिव्य- 
ज्ञान सम्पन्न, धीर, स्थिर, सत्यता श्रौर विचारक्तमता सममी जाती है । 

५. श्रकभ५ के निकट १ रेखा पितृरेला से शुक्रस्थान के श्रभिमुख जाने से 
जातक का स्वभाव परिवतंनशील होता दै । 

६. शरक ६ के निकट पितृरेला की कोई शाख मातृरेखा को कर्तन करते से 
जातक श्रहंख, ग्रक्रोधी श्रौर विश्वासी होता है । 

७. रंक ७ के निक बरहस्पतिक्लेत्र से मातृरेखा तक विस्तृत सरलरेखा कै ऊपर 
तारा चि रहने से देव श्रनुदूलता से जातक को श्र्थलाम होता है । 

८. श्रंक ८ के निकट बुध्ने मे त्रिभुज या त्रिकोणचिन्ह रहने से जातक की 
वाग्मिता से श्रथं का उपाजन होता है ग्रौर वह निपुण राजनीतिज्ञ होता है । 


( ११६ ) 


६. श्रंक ६ के निकट बुधक्ञेव के नीचे मंगलस्थान मं एक व्रिकोणरेखा या 
गुणन चिन्ह रहने से जातक कौ युद्ध मे त्रथंलाम होता ह । 

१०. श्रंकं १० के निकट भाग्यरेखा से उत्थित्‌ एक शाखारेखा बुधक्तेत्र तक 
विरत रहने से श्रभिनेता रूप मे जातक को काफी धन लाम होता है । 


११. करतल में ्रंक ११ के निकट रिक्ते तारे के चिन्ह से चिन्हिति हो, 
रविस्थान उच्च श्रौर दोनों हाथों की रविरेखा सुस्पष्ट, रविन्तेतर के ठीक नीचे भाग 
सं मात्ररेला के ऊपर एकाधिक श्वेतवणं विन्दुचिन्ह, तज॑नी के पवं के निकट क्रास 

नह रहने से जातक वाणी सेवा मेँ पुरष्कृत होता हे । 


१२, करतल में ्रंक १२ के निकट मात्रेला का शेषरांश वक्र माव से चन्द्र 
के स्थान मे गमन करने से जातक की कल्यना शक्ति; कवित्वशक्ति, कायं क्ञमता 
ग्रौर गु्तविद्या म पारदर्शिता प्रात होती है । इसी प्रकार मातृरेखा का शेषांश 
नुध के स्थान म जाने से जातक वाणिज्य ग्रौर विज्ञानशाख्र मे पारदर्शिता लाभ 
करता है । 


१३, अ्रंक १३ के निकट मणिवन्ध का बलय जय सुस्पष्ट ग्रौरं प्रथम वलय के. 
ऊपर ुणन चिन्ह, करतल मे त्रिकोण चिन्द, तजनी के वृतीयपवं में तीन स्प सरल 
रेखाये, मध्यमा उंगली के त्रतीयपवं मे कई ऊध्वं सर्लरेखा ग्रौर साफ रेखाच्रों 
वाला रविक्ेवर होने से जातक दूरे का धन प्राप्त करता दै । 

१५. बृहस्पति ग्रौर रविरेखा प्रबल रौर उंगली समूह वराधरर होने से जातक 
जो कार्यं करे उसमे निपुणता प्रास्त करता है । 

१५. करतल मे श्रल्परेखा रहने से ग्रोर दद तथा स्थूल होने से जातक याष्कर 
होता है । 

१६. बुध का स्थान उच्च ग्रौर इसी स्थान मे ३ रेखा रहने से, श्रौर रविरेखा ` 
प्रबल होने से, जातक विलच्तणए चिकित्सक होता है । = 

१७. चिकित्सक के साधारण चिन्ह के साथ करतल में टद्‌ अंगुलि का च्रप्रभाग 
स्थूल होने से जातक पशुचिकित्खा मं पारदर्शिता प्रा्र करता है । हि 
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श. कलोदी छोटी ऊध्व गामी सरल रेखासमूह बुधत्ेत्र के पाश्वं मे रहने से. 
जातक रसायनविद्या मे पारदर्शिता लाम करता हे । 4 

१६. बध, चन्द्र, इृहस्यतिस्थान ओर शनिपव॑त उच गौर सारी. उंगलि्था 
विचार सलक होने से जातक गणितिशाच्र त्रौर नादत्निक या ज्योतिष विन्या म 
पारदर्शी होता हे ।. ५ ~ 


० 
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( ११७ ) 
कलाई भं मणिवन्ध ओर हाथ पैर की बनावट 


मणिवन्ध श्रौर किहुनी ( अजा ग्रौर वाजूका जोड़ ) की मोटा का परिमाण 
१२ श्रंगुल होता है । कन्धा ग्रौर किहुनी का ग्रन्तर १६ श्रंगुल होता है । हाथ 
कौ लम्बाई २४ ग्रंुल होती हे । प्रत्येक जा ३२ श्रगुल की होती है । मणिवन्ध 
या कलाई से किटुनी तक १६ श्रंगुल का परिमाण होता दै। हयेली की लम्बाई 
६ ग्रंगुल श्रौर चौडाई चार ग्रंगुल होती है । श्रंगूठे की जड़ से तर्जनी का ग्रन्तर 
प्रायः दो या तीन मध्यमा ऊँगली के बरावर होता है। तजनी ग्रौर ग्रनामिका 
का श्रन्तर ढाई श्रगुली है कनिष्ठा श्रौर त्र गूढे का श्रन्तर पच उंगली के वरावर 
है। पैर की ब्रद्धांगुलि श्रौर तज॑नी, हरेक श्रपनी ऊँगली सेदो ्रगुल परिमाण 
कौ होती दै । मध्यमा उंगली का परिमाण तजनी उंगली के पाँच भाग का ४ माग 
होता दै, ग्रनामिका का च्रायतन मध्यमाके पाँच मागका४ भाग होता है श्रौर 
कनिष्ठा की दीषघंता ( परिमाण ) त्रनामिका के पच भाग का चार माग है । 
पदतल रौर पदतल के उपरी भाग से उंगली के मूल तक दोनों स्थान प्रत्येक 
४ ्रगुल ग्रौर ५ श्र गुल विस्तृत है । पंजा पांच श्र गुल चौडा श्रौर ४ श्ररुल 
लम्बा होता है, तलवा १४ द्र गुल लम्बा होता है । पुरुष का समृचा शरीर का 
१२० श्नगुल का होता है। 


नर दाह 


१. कृश, हल्का, टदा, रिलष्ट श्रौर विपुल वाहुद्वय शुभ दै । 

२. प्राजानु लम्बित ( जंघे तक लकने वाले ) सुडौल श्रौर मोटे वाहु विश्व 
विख्यात व्यक्ति के चिन्ह हे । 

३. ग्रमांसल रोमयुक्त, वक्रता विशिष्ट, हाथीके चूडजेसे बाहुमी श्रेष्ठ 
व्यक्तियों के होते है । 

४. खवं या छोटे, रोमहीन वाहु होने से क्रमशः मनुष्य दर्दर ग्रौर सुखी 
होता है । 


नारौ बाहू 
जिस रमणी के दोनों वाहू दोषशल्य, सरल, निगूढ, श्रस्थियुक्त, गोमल, गोठ 


वाले तथा जिस वाहु मे रोयें ग्रौर नस न दिखाई पद्ध, बह स्री शुम लक्षणों बाली 
होती हे | 





(= ` 


२. दोनो बाहु रोयेदार हों ग्रौर छोटे ही तौ, नारी विधवाः दुर्मागिनी हौती ह 
श्रौर बाहु म यदि नसं दिखायौ पड़ती हँ तो चिरकाल तक दुःख भोगती रहती दे। 
नरहस्त- ब न्दो जसे हाथ होने पर मकुप्य निधन ग्रौर जिसके हाथ शेर जेसे 
हों बलवान्‌ होता है । राक्तस श्रौर काक जेते हाथ होतो उन्हं श्रश्ुम मानना 


नाहिये | 
नारी हस्त 


नारी हस्त--थिस नारी के हाथ का मांस कृष्व हो, वह स्री चोर 
होती दै । 
१, जिसके दोनों हाथ बडे हों वह नारी विधवा होती है ।, 
३. जिस नारी के हाथों मेँ शिरां दिखाई दे, हाथ विषम ८ ग्रसमान ) हों 
शौर सूखे हुये प्रतीत हय, वह नारी दरिद्रा दती है । 
नर-कर- पुरुष का पंजा ८ हेली का उयरी भाग ) रोम श्रौर शिरा विहीन 
होने से शुभ माना जाता है । छोटा, शिरा च्रौर रोमयुक्त कष ग्रश्युभकर दै । 
नारी का षृष्ठः- नारियों का पजा रोमहोीन, शिशरहित तथा समुन्नत रहने पर 
शुभ होता दै । जिस नारी के पंजे पर रोम ह वह विधवा होती है । जिसके पंजे 
छोटे श्रौर शिरायुक्त हौ वह रमणी त्याग देने योग्य होती है । 
नर करतल लक्तण-- मानव करतल नीचा होने से वह पितरधन से वञ्चित 
होता है । 
२. जिसके करतल नत ग्रौर उन्नत दोनों हों वह क्यक्ति तरति भयंकर श्रौर 
श्रथंशूल्य होता दै । 
३. करतल की सारी रेखायें स्निग्ध श्रौर निम्न होने पर मानव धनवान होता 
- इसके विषररीत होने से दरिद्र होता दै। 
४. जिसकी हथेली संद्रत साथ ही निम्न हो, वह मनुष्य धनशाली, उन्तम कर 
बाला व्यक्ति वंदित होता हे । 
६. श्रसमान करतल होने से च्रश्ुभ समना चाहिये । 
७. जिसके करतल, कर रौर स्तन लाख जसे रंग वले हों, बह व्यकरित राजा 
जैसा धनवान होता हे । । 
८. हेली पीली हौ तो श्रगम्यगामी ओर परली रत होगा । रुत हो तो मानव 
निधन होता दे । ~ 
 &. करतल बन्दरों जैसा हों तो धनवान्‌, वाघ के त्कार जैसे हों तो पापी 
होता हे । 
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नारी करतल लन्तण 

१. जिस नारी का करतल मुदु, रक्तवणं, छिद्ररहित, त्रल्परेखा युक्त प्रशस्त 
रेखा युक्त मध्यम भाग उन्नत हो, बह रमणीं सौमाग्यशाली होती हे । 

२. भ्रमर, रासन, हस्ती, रथ, विल्वल्क्त, खूंटा, वाण, माला, कुण्डल, चंवर ` 
श्र कुश, यव, शैल, ध्वजा, तोरण; मत्स्य, स्वस्तिक वेदी, ताल वृत्त; संख, छर 
ग्रौर पञ्च, ये चिन्द हों तो वह रमणी राजरानी होती है । 

४. जिसके करतल न नीचे हो, न ऊँचे, साथ ही उक्कृष्ट रेखा युक्त हो, वह 
कामिनी विधवा नहीं होती, तथा चिरकाल तक पुत्र एवं श्रथ॑सुख से सुखी, संभोग- 
शालिनी होती है । । 

हाथ का सौन्दयंः--पाँचोँ ऊंगलिया, उनकी मध्य की बन्धनी या श्रस्थि संयो- 
जक भिल्ली, समान, या उचितश्रशमे हों ग्रौर जिसके नाखून समान ्रल्यरूप मेँ | 
हों बह हाथ सुन्दर माना ज्ञाता है। । 


पादाकरृति विन्न ( ?11#5108"0४ ) 








द्ग विन्नान 


चन्द्रा कलसं तरिक्रोणधनुषी खं गोष्यदं पौष्टिकम्‌ । 
शद्ध सव्यपदेऽथ दक्तिणएपदे को शाटकं स्वस्तिकम्‌ ॥ 
चक्रं छववाङ्कशं ध्वजकुलीर म्बू वंरेखाम्बुजम्‌ । 
विभ्राणो हरिरूनविंशति महालच्स्यार्चिताङ्प्रि मवेत्‌ ॥ 








( १२० ) 
आपके चरणका रहस्य 


श्री चरणोका जितना महत्त्व मानव-जीवन मे है, सासुद्रिकशास्र उससे करीं 
श्रधिक महत्त्व चरणोको देता है । श्रद्धाके केन्द्र चरण ही होते हँ इसीसे भग- 
वचचरणारविन्द चञ्चरीक श्री ठलसी ने श्री गुरू चरण सरोज रजः का ही ध्यान किया 
श्रौर श्राप मी किसी सभ्य सजनको कुयिया में प्रवेश होते देख, कह. उठते हैः-- 
ध्याये, श्रीमान्‌ ! पदाप॑ण कीजिये । चरणोकी इसी महनत्तासे प्रगाढ प्रेमाभिव्यक्ति 
श्रवसर पर श्रीमतीगण श्रदधास्यद श्री चरणोंकी श्रपने श्रापको दासी" बतानेमे गौर- 
वान्वित मानती हँ । घरकी ब्द्धागण नई रसवन्त लजवन्तीके (व रणोँकोँ ही श्रपने 
उपमानोंका उपमेय बनाती हैँ । 


हर प्राणीके शरीरके ्राधार पैर ह हँ । यदि पैर कमजोर हतो ऊपरका धड़ 
कितना ही पुष्ट क्योन हो कमी मी नहीं ठहर सकता । पाश्चाल्य या पौर्वात्य किसी 
भी पद्धतिको श्रङ्गीकार करके चलनेवाले प्रस्येक सामुद्रिक शाख्रज्ञके लिए जितनी 
श्रा वश्यकता 'हस्ताकृति विज्ञानः के समुचित ज्ञानकी दै यदि उसी परिमाणमें 
श रीरके श्रन्य श्रङ्गां के शुभाशुभत्वका परिज्ञान हो तो फिर 'सोनेमे सुगन्धः है । 
भारतीय सायुद्रिक शाख सम्परदायके ग्रनुसार एक सामुद्रिक शाखक्चको सम्पूणं 
शरीर के नखसे शिख पर्यन्त श्रङ्गोका ज्ञान होना फल विचारके लिए श्रावश्यक 
दै क्योकि "सामुद्रः शब्द की परिभाषा “सा सामुद्र मज्गलदायिनीतिःके श्रनुसार 
श्रङ्गाकृति लक्तणसे ही सम्बधित है । जैसा कहा भी हे किः-- 


उन्मान मान गति सारमनूक्त॒मादौ 
स्नेह स्वर प्रकृति वरं ससन्धिसत्वम्‌ । 
ततेतररृजां चं विधिवक्छुलोऽवलोक्य- 
सासुद्रुविदद्वति यातमागतख्च ॥ 


उक्त कथन मे गति" का ज्ञान चिना पाद संचारणक्रिया के नहीं हो सकता । 
व्यक्ति कै स्वभाव एवं चारित्रिकं ुण-दोषका विवेचन गुखाकृति एवं हाथ के 
बिना देखे ही प्रकट कर देने का जितना सरल साधन “गति है उतना शायद ही 
कोई ह । श्र गति के द्वारा सूचित फलकी युटि होती है । व्यभित के चरण चिन्दो 
दारा | जैसा कि व्यक्ति के चरित्रका षता उसकी श्ङ्घ चेष्ाग्रं से वापी श्रादि से 
भी लगाते ह, किन्तु जीवन मे जितना महत्वपूरण स्थान युगल चर्ण सरकार 
काहे उतना ही सरलता से चरित्र जानने का साधन होने से सामुद्रिको कौ 
हृ्टिमे मी हे। 
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( १२१ )} 


मान लीजिए श्राप कहीं खड़े ग्रपने मिर््ों से बात कर रदे है । इतने भे श्रापके 
चगल से कोई सन्देहास्पद व्यक्ति गुजरा श्रौर श्रापको सन्देहास्पद व्यक्तियों की 
गतिविधि काज्ञान है तो त्राप स्पष्ट कह उटेगे कि यह व्यक्ति कोई श्रपराध करके 
त्रा रहा है । यह चान त्रापको प्रथम उसकी गति सेरा । उसके बाद श्राप 
श्रपने कथन की पुष्टि के लिए उसके चरण चिन्हों के पास जा्यगे । श्रौर यदि 
वह व्यक्ति नंगे पैरहुत्रातो श्राप उस्केपैरक्री रेवा्रोंसे श्रौर यदि वह जते 
कौ छाप हुदै तो उसके पैर रखने के ठंग से तुरन्त कह देगे किं यह व्यक्ति श्रवश्य 
ही सन्देह के ्रनुसार सचा है । पादाङृति-विज्ान वे; ज्ञाता होने के कारण श्राप 
त्रपराध-निरोधक कायं में देश की वहुत बड़ी सहायता कर सकते ह । 

संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन प्रन्थों मँ ्रन्य शरङ्ग लक्तणों का वर्णन जहाँ किया 
गया है वरहा पैरकी रेखाग्रो, चिन्दों ग्रौर बनावट का वणन मी उचित मात्रा मे 
हृश्रा है । संस्कृत साहित्य के ग्रादि कवि वाल्मीकि सीता के मुख से 

समग्रयवमच्छिद्रं च पाशिपादं च परणंवत्‌ | 
मन्दस्मतेत्येव मां कन्यां लाकेणिकाः विदुः ॥ 

[ हाथपैर दोनों मे सौमाग्यसूत्वक सम्पूरां यवाकृति चिन्ह ग्रौर मन्दस्मिता 
कन्या सुरे लाक्षणिको ८ सासुद्रिक शाखो ने वतलाया था । ] कहलाना नहीं 
मूलते हे, वहीं इनके वाद होनेवाले लेखनी के धनी, पुश्य साहित्य के खषा व्यास 
जीने भी श्रपने पुराणो मे कृष्ण रौर गोपीः के चरणों एवं चरण चिन्हों का 
वंन :-- 

ध्वजवञ्राङ्कुशाजाङ्करेखावन्त्यालि पश्यतः । 
पदान्येतानि कृष्णस्य लीलाललितगामिनः ॥ 
कापि तेन समायाता कृतपुणयामदालसा । 
पदानि तत्याश्चैतानि धनान्यत्यतनूनि च ॥ 


[ श्रथात्‌ दे सखि ! लीला ललितगामी कृष्ण के ध्वजा, वज्र, श्रंुश, यव 
श्रादि शुभ विह एवं रेखाग्रं से विभूषित पद-चिह तो देखो । यह देख, इनके 
साथ कोई मदमस्त नवयौवना मी गयी है ये द्योरे-कछोटे पतले चरण उसी के दीख 
पड़ते हँ । ] ग्रादि वाक्यों मे करते है । उक्त प्रसंगो से ज्ञात होता दै कि पादाङृति 
विज्ञान भारतवघं मे रस्यन्त प्राचीनकाल से चला श्राता दै। 

हमारे देश के प्रत्येक भाग यें पैर एवं गतिविना के जानकर व्यक्ति तो भिलते 
ही है किन्त, यहाँ देश के प्रायः प्रत्येक माग मे एक जाति विशेष के लोग पाये 
जाते हँ जो इस बिया मँ श्रतिपटु होते है उन्दें शखोजी' श्रर्थात्‌ गवेषक कहते है । 





ज्ज्य 














( १२२ ) 


राजस्थान की (मीणा जाति के लोग जो किं विशेषतः चौकादारी का काम करते हैँ 


श्रव मी इसके जोवित उदाहरण हैँ । इस जाति के कई व्यक्ति तो जल एवं स्थल 
दोनों मे संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करनेवाले होते हँ । इस विज्ञान कौ पूणता 
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केवल गति सम्बन्धी जानकारी से पूरा नहीं होती इसके लिए. सम्पूणं पैरों कौ 
बनावट), नाखून, नसे, स्पशं, रेखा ग्रौर चिन्दों का भी ज्ञान होना श्रावश्यक है । 


योँ तो पैर के बीस मेद होते है पर उनमें से सुख्य पाँच प्रकार के पैर दै-(१) 
सर्वोत्तम; (२) उत्तम, (२) मध्यम, (४) श्रधम, (५) निकृष्ट । सर्वोत्तम श्रेणी का 
पैर वह है जो पसीने से रहित, लाल कमल की श्राभावाला, जिसका तलवा कोमल 
हो, सटी हुई उंगलियां एवं ति के समान रङ्ग के नाखून हों, एड़यां सुन्दर हां, 
ऊपर का माग उष्ण, नसं न दील पड, गुल्फ छिपे हों ग्रौर ऊपरी भाग कष्ुवे की 
पीठ कौ तरह उठा हुद्ाहौ। इस प्रकार के पैरवाले व्यक्ति देश एवं विदेशों में 
ख्याति प्रात तथा हर केवर मे सम्मानित श्रौर राजकीय सदुपमान करनेवाले होते है । 
इस प्रकार के पैर से सम्मिभ्रित चरण नेपाल के स्वर्गीय राजगुरू श्र हेमराज परिडित 
के पैरों मे मिलते थे । 


उत्तम पैर पसीने से रहित, गुलाबी रंग का तल्ुवा, लम्बी एवं सटी उंगली 
लालिमा लिए हर साधारण लम्बे नाखून, गुल्फ छिपा हो, नसे त्रदश्य हो, ऊपरी 
भाग मे उभरापन लिए हुए होता है, सखशं म मुलायम होता है । इस प्रकार के 
पैरवाले व्यक्ति कानून के जानकार, तीदणबुदधि तथा उत्तम सलाह देनेवाले श्रौर 
थोड़े ही परिश्रम से यसिद्धि प्रस, रसिक, साहित्यिक एवं समाज में वेशिष्य्य रखने- 
बाले होते है । एेसे व्यक्तियों को सम्मानजनक यावा करने का मौका जीवन में प्रायः 
मिलता रहता हे । 


मध्यम पैर का तलुवा कोमल होने के साथ-साथ गेरुए गङ्ख का, नाखून सप 
कार हल्का गुलाबी या पीलापन त्रथवा गेरुच्रा रङ्ग लिए हए श्रोर मामूली नसं 
दीख पड़ तथा उगलियों पर साधारण बाल हों । इस प्रकार के पैरबाल्े व्यक्ति 
शीव व्यवहार में रति प्रवीण तथा वार्तालाप मे निमीकता लिए हुए परिश्रमी श्रौर 
दूर को हो सोचनेवाले, पारिवारिक चिन्ता से ग्रस्त तथा सीमितक्तेत तक सम्मानित 
श्रौर गणित तथा विज्ञान-विया केःविषय मे दिलचस्पी लेनेवाले होति है । 


, उत्तम पैर का पद-तल कुक कख मूराषन तथा स्फेदी लिट हुए राति मे 
चौडा स्पशं मँ रुला श्रौर कठोरः उरुडा, ऊपरी हिस्से पर पसीनेवालौ गलियों 
पर बाल जमे हुए तया चौढ़ी, नाखून चिपटे, पीले या सफेद श्रधिक लम्ब लः 
गरधिक चौड हं शरोर ल्फ निकला हरा हो एेसे पैरवाले व्यक्ति कामदेव के वशमें 
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तथा दखिता के चक्कर में फंसे रहते द । इन्दे श्रपने ही शरीर से भाग्योदय करते 
की इच्छा रहती है विव्ाग्रोके विशेष प्रेमी श्रौर परम्परागत वंशाभिमानमें द्वे हए 
योड़ा पारिश्रमिक पानेबले होते है । इनमें कामुकताकी पदरतति विशेष होती हे । 


निकृष्ट पैर का तलुवा भिद्टीके रङ्ग का होता है । एडी मोटी ज्रौर जगह-जगह 
कटी-फटी; पैर स्यशं मे कठोर, ऊपरी भागपर नसे उभरी इई, पैर टेद़ा-मेदा श्रौर 
पीठ तथा श्रङ्कुलि्योपर बाल जमें होते है । नाखून छोटे-छोटे चिपटे, काला या 
हरापन लिए हए रहते हैँ । गुल्फ निकला हुश्रा होगा । एेसे पैरवाले व्यक्ति दरिद्री 
ग्रौर लम्बी-लम्बी बीमारियों से भ्रस्त, दूसरों कीहांँमेंहांँ मिलाने बाले, श्रनुयायीः 
९ श्रपने घर से दीधंकाल तक्र दूर रहनेवाले, वेकिक्र श्रौर ऊुसङ्ग में 
रत रहते हं । 


पादाछ्ृति विज्ञान में श्रङ्लियो का ज्ञान होना प्रावश्यक है । पैर की बनावट 
उत्तम होते हुए मो श्रङ्कुलियों कौ वक्रता, म।टापन, पतलापन, फल में 
न्यूनाधिक्य कर देती है। पैर को उंगलियोंके नाम श्रंगूठे से प्रारम्भ हाकर 
निम्न है-- (१) श्रंगूडा (२) तज॑नी (३) मध्यमा (४) श्रनामिका (५) क्रनिष्ठक्ता । 
प्रायः परिमाण भेदसे ये पाच प्रकार को होती है (१) लम्बी (र) माटी (३) सम- 
एवं सुडोल (४) छोटी (५) पतलो । हाथ एवं पैर दोनों जगह ्रगूठे का महत्वपू्ं 
स्थान है । पैर सम्बन्धौ विभरिध रोगकिं ग्रनेक प्रकारका इलाज पैरका श्रँगूटा 
वाधिकर निध्रित श्रवधि तक रखनेसे हो जाता है । इसका एक मात्र कारण पेट एवं 
पैरके श्रगूढेका नसौ दवारा सम्बन्धित होना है । विशेषतः पेरका च्रं गूढा ६ प्रकारका 
ह्येता हे । (१) गोल (२) टेढ़ा (३) छोटा (४) चिपटा (५) चौडा {६। लम्बा | 

यदि पैरका श्रगूढा मांसल, उन्नत तथा गोलाकार हो तो व्यक्ति उत्तम 
सवारी से युक्त, पराक्रमी, विद्वान्‌, सुन्दर खरी एवं पुत्रवाला होता दै । निमांस 
ग्रौर श्रवनत गोल श्रगूढेवाले व्यक्रितके पैम शच्राघात या च्रापरेशन श्रथवा 
व्रण विकार होता हे । प्रथम प्रकारका श्रगूढा ख्रीका हो तो माग्यशालिनी, सम्पत्ति 
युक्ता; बहुपुत्रा होती हे । यदि दूसरे प्रकार श्रंगूठाहो तो धनिक एवं कुलवती 
होकर मी धनहीना लम्बे समयतक पतिसे दुर रहनेवालो होती दै । टेढे एवं मसल 
त्रगूठे-वाले व्यक्ति जुत्रारी, धोखेवाज शरोर परखीगामौ हंति हँ । साथ दही साथ 
संगीत प्रेमी श्रौर ्रपने परिवारसे दूर रहते है, छिन्त इनके कायं उच श्रेणीके हते हं । 

पैरका श्रं गूढा नि्मांसल श्रौर चपा होकर टदा हौ तो ये गुण निकृष्ट मात्रा के 
होगे । यदि सख्रीका एेसा श्र'गूढा दै तो यह परिवारकी मर्यादाका नाश करनेवाली 
तथा निलंज एवं ्रसम्मानित जीवन व्यतीत करनेवाली है । छोटे श्रं गूढेवाले 
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व्यक्ति साहसी, निडर, युदधग्रिय तथा दूसरोपर श्रपनी छाप रखनेवाले हते दै । 
निमांस श्मौर ्रवनत छोटे श्रगूठेवाले व्यक्ति, श्रपराधी प्रवृत्तिके एवं चञ्चल तथा 
डरपोक होते हँ । छोटे श्र'गुठेवाली स्री कुलटा एवं निर्मांस छोटे श्र गूठेवाली 
च्ियाँ प्रायः बन्ध्या होती हैँ । चिप च्र*गूठेवाले व्यक्रित परमुषापेच्ती तथा नौकरी 
करके उदर पूर्तिं करनेवाले होते है । प्रायः एेसे व्यक्ति ससुराल पक्से सम्पन्न होते 
है श्रौ अलय सन्तोषी होते दै । चिपट ग्र गूठेवाली चँ दासी ग्रौर अकारण ही 
दूसरोसे स्नेह रखनेवाली होती दँ । धम एवं तीर्थम श्रद्धावान मी ह्येगी । चौडे 
श्र गूठेवाले व्यक्ति हृदयके विशाल त्रापत्तियों का हँसक्रर स्वागतं करनेवाले तथा 
सादा जीवन व्यतीत करनेवाले होते देँ । मांस रहित श्र.गूढे मे ये गुण श्रल्य हो 
जाते है । चौड ग्र*गूठेवाली खी वैधव्य संतप्त ग्रथवा एकान्तसेवी ग्रौर सम्पत्ति- 
शालिनी होती हे । लम्बे व मांसल सुन्दर ग्रःगूढेवाला व्यक्ति सहसा धन प्रात 
करता व व्यवहार पटु ॑होता दै । कतव्य पालनका सदैव ध्यान रहता है । यदि 
श्र गूढा मांसल कम है तो वे गुण भी कम होगे | यदि स््रीके पैरका द्रगूढा लम्बा 
एवं मांसल है तो वह पतिव्रता, बहुपुत्रा, सोभाग्यशालिनी होती है । 


इसी प्रकार पेरकी श्रन्य श्र गूलि्यां यदि गरु, समुन्नत रौर मांसल हुई तो 
फलक उत्तमतामे द्धि ही करेंगी । यदि पैरकी श्रं गुलियाँ गोलाकार “मरी हई 
श्रौर दम्ब्री ( दीषं ) दों तो व्यक्तिका परिवार काफी मरापूरा होता है । सादित्यका 
मरेमी शरोर दद विचारका होता है, यदि दी की श्ंयुली एेली हो तो कुय्लि ग्रौर 
जिदी स्वभाववाली तथा सम्मानित होती है । मोरी ( पुष्ट ) ग्र गुलीवाले व्यक्ति 
विद्वान्‌ श्रौर वेपिक्र होते दै, केवल सम्मानकी प्रातिसे संनु रहते है । यदि खीके 
पैरकी ग्र गुलियां एेसी है तो वे युलकंड स्वभावकीं रौर शीघ्र ही सवका विश्वास 
करनेवाली होती ह । इनका धन ग्रायः दूसरे ही हङ़पा कते है । सय तर्त्‌ न 
श्रधिक लम्बी ग्रौर न ज्यादा चौड़ी उंगलियों जो देखनेभे खुडोल हों जिन व्यक्तियों 
कहती वे व्यक्ति हंससुख स्वमाववाले, कत॑व्याकर्तव्यका विचार रखनेवाल्ते 
रौर बुदापे मे धनी होते ह । ` इस प्रकारके चैरकी उगलियोबाली च्या हमेशा 
कायंमग्न रहा करती दै श्रौर स्वभाव कुट ईमा होता है । घोटी उंगलि्ोबाल्े 
वयक्तिके कन्या संतति ग्रधिक श्रौर ऊ संकोची स्वमावकरे होते है । एक न एक 
कामकौ धन इन्द सदा लगी रहती है । छोटी उंगलीवाली शिया जरपने पड़ोसियोसे 
बहत कम हिलमिलकर रहनेवालो, एवं कुरूपा होती है । पतली ग्रौर मसल 
उंगलि्योबाले व्कक्ति ईमानदार, श्रपने पदपरं धीरे-धीरे सम्मानित होनेवाले 
विवेकशील हते दै किन्त आर्थिक स्थिति मध्यम श्रशीकी होती है । पतली उंगली 
वाली चर्या दसिदराहोतीर्दै। र 


1 1 = 











( १२५ ) 
विशेष बातं 


यदि पैर कौ डंगलिां रूखी हो तो दख्डिता की सूचक दै । यदि पैर की चारों 
उगलिया करमशः मोट ग्रौर पतली है तो व्यक्ति श्रपनी पत्नी का त्याग करदेया 
उससे श्रलग रहेगा ।.-वदि खी केपैर की उंगली है तो वह धोखे से पति की 
हत्या कौ श्रपराभिनी होती है । उसे दासी का जीवन वितान पड़ता दै । पुरूष 
की मध्यमा उंगली तज॑नीसे बड़ी हो तो सम्मानदायक होती है| सख्रीकी मध्यमा 
उंगली यदि तजंनी से वड़ीहोतौ प्र पुरुष से रुत प्रेम करनेवाली होती है । 
च्गूठे के साथवाली तजनी यदि श्रगूठे 
से थोद्धी वड़ीहो तो व्यक्ति श्रपने पूरव 
वंशजो से ्रधिक धनवान श्रौर प्रसिद्ध 
होता है । यदि खरी को तज॑नों च्र^गूढे से 
बड़ी होतो सम्मानित ग्रौर पति कौ 
्रपने प्रभाव में रखनेवाली होतीदै । 
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जिसके वामपद मेँ श्द्धचन्दर, कलस, त्रिकोण, त्नुः, शल्य, गोष्पद, गोष्ठ, 
मत्स्य ग्रौर शंख ये श्रा प्रकार के चिह ग्रौर दक्षिण पाद्‌ यें ग्रष्टकोण, स्वस्तिक, 
चक्र, छचर, यवः ग्रङ्कुश, ध्वज, बज्र, जम्बू › उद्धवरेखा श्रौर पद्म ये ग्यारह प्रकार 
एवं कुल मिलाकर उज्नीस चिह्न जिसके पदतल ग्रर्थात्‌ तलवे मे दिखायी द तो 
सहालदसी उसकी पद सेवा करती है । 


राजचरण के लक्षणं 


राजा के तलवे पसीने से रहित, कोमल श्रौर कमल उदर की तरह देखने मेँ 
४4 ९ न 

सुन्दर मिली हई उगलिया, नाखून ताग्रबण, गरम चरण त्रौर नसं के उभार से 
रहित, पदप्रष्ट कह्ुएट कौ पीठ की तरह उन्नत श्रौर गुल्फदेश रमणीय श्रौ 
श्रप्रकट होगे | ह क 

जिनके चरणएतल मे पद्य, चक्र, तडाग, तोरणः, श्रङ्कुश या वज्र चिह्न रगे, 
वह निश्चय ही राजा होगा । 

जिस व्यक्ति के दोनों पैरों के गुल्फ उन्नत श्रौर प्रकाशित तथा पदतल कमल 
जैसे सुकोमल श्रौर सुन्दर, सदा पसीने से युक्त, मृदुः तथा मतस्य, कमल चिह से 


यक्त होगे, उस मनुष्यक्रा सदा मंगल हुश्रा करता है । ` 
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यदि किसी के चरण की पवं रेखा के भीतर श्नन्य रेखा दिखायी पड़े तो उसे 
शल्य लाम होता है । 

जिसके पैर के श्र गूढे की जड़ से पूरे तलवेतक विस्तरत रेखा दिखाई दे, वही 
व्यक्ति राजा होता है श्रौर निष्कंटक राज्य मोग करता है । 

जिसके पदमूल मेँ वञ्नचिह रहता दै श्रौर वह रेखा यदि चिन्ननहो, तो 
उसका जन्म श्रेष्वंश में होता है । 

जिसके दोनों चरण बृहद्‌ होते है, कुरूप, टेदे ग्रौर देखने मे कटोर तथा सारी 
उंगलियाँ विरल होती है, बह दरिद्री हु्रा करता है | 

दरिद्र व्यक्ति के चरण नसो के उमारदार, टेटे, रुक्त ग्रौर शुष्क, पदप्ष्ठ मैदान 
जैसे चौरसः, नालून पीले श्रौर उंगलियाँ फैली हुई रहती है । 
नारी के पद चिन्ह 

जिस ल्ली की हयेली श्रोर तलवे म ऊद्धरेखा रदे, वह रमणी निम्नकुल यें 
पैदा होनेपर भी निश्चय राजपत्नी होती है । 

जिस रमणी के पदतल मे मध्यमा उंगलीतक विस्तृत उद्धैरेखा र्दे, बह खी 
राजपत्नी श्रौर श्रखण्ड विमवशालिनी दोती है । 

जिस रमणी के चरण में वज्र, पद्म श्रौर हलके चिह रहते है, वह नारी दासी 
होने पर मी रानी जेसी श्रवस्था प्रात करती दै ग्रौर नित्य राजभोग म जीबन 
व्यतीत करती रहती है । 


(८ (10 
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जिस रमणौ क दोनो चरण स्नेह विशिष्ट थानी चिकने, मन्दर, उन्नत श्रोर ताग्र- 
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वर्णं र होते दै श्रौर मलस्य, अर्श, पद, चकर, हल इत्यादि चिहों से युक्त 
होते हे, वह रमणी परम शभदायिका होती दै । 


राज्ञी पद-लक्षण 


राज्ञी या सम्राज्ञी के चरण स्निग्ध ग्रीर समान, नाखून ताम्रवणं, ऊंगलिर्या 
भायः श्रापस मे मिली हृ, पद का श्रग्रमाग उन्नत, गुल्फ देश श्रभकारय श्रौ 
स्रशस्त एवं तलवे देखने मे कमल जैसे कमनीय, कोमल श्रौर हल चिन्ह से 
श्रङ्कित होते हैँ । 

नारी के पदनख स्निग्ध, उन्नत, ताम्रवणं ग्रौर गोलकार होने से मंगलदायक 
होते हं । जिस रमणी के पदपरष्ठ उन्नतः स्वेददीन, शिराशूल्य, चिकने मु ग्रौर 
मसल होते दै, बही नारी रानी हुत्रा करती है । 

„ जिस रमणी के चरण की ऊंगलियां रायः श्राप मेँ मिली हई › नाखून ताम्र- 
वणः दोना पैर ऊँचे, नस से युक्त ग्रौर कच्छप शष्ठ जसे सयु्नत, तथा गुल्फ गूढ 
भावापन्न होते है, बह खरी राजख्री हु्रा करती दै । 
नारी-पद क रिविध लक्तर॒ 

जिस स्री के पदतल स्निग्ध, मांसल, कोमल, समान, स्वेदहीन, उत्तम श्रौर 
श्रारक्त ( लालिमा युक्त ) होते ह, बही नारी माग्यवती श्रौर विपुल विभव की 
श्रधिकारिणी होती है । 

जिस खी के चरणतल सुकोमल श्रौर हलके पसीजनेवाले होते है, प्रशस्त, 
जंघे लोमहीन तथा उरुत्थल हस्ति शुन्ड जसे, स्थूल, शीतल ग्रौर वतल, करम-स्तम 
श्रौर लावण्ययुक्त होते हँ वह मंगल भाजन होती है । 

जिस रमणी के चरण रिनग्ध, समानाकार होते है, वही एथिवी मे सत्‌ स्याति 
शालिनी होती है । 

जिस नारी के चरणतल ककंश, विवशं, कठोर, खरिडित, सपाट ग्रौर विशाल 
श्राति के होते हैँ वह नारी दुःखिनी श्रौर हतभागिनी होती दै। 

जिस नारी के पैर के ्रगूठे टेदे, मांसल श्रौर श्रग्रभाग उन्नत होगा, वह 
रमणी सुख-सौभाग्य सम्भोग करनेवाली होगी । 

जिसके पैर के श्र'धूठे टेदे, छोटे ग्रौर चपटे होगे, उस खरी के माग्य मे सुख 
संपत्तिका भोग नहीं होगा । व 

जिस खरी के चरण की तजनी, मध्यमा, थवा श्रनामिका उंगली बूमि का 

श्यशं न करे, बह नारी सुख सौभाग्य वर्जिता होती दै । 





। 
| 
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चलने के समय जिस नारी के चरण की कनिष्ठा था त्रनामिका उंगली मिद्ध 
सेन जाय, श्रथवा तज॑नी बरद्ाङ्खुलिं या श्र गूढे के ऊपर से जाय, तो निश्चय 
वह कुलटा हुश्रा करती है । 

जिस नारी के चरण के श्र गूढे बड़े होते है, वह नारी विधवा श्रौर हतभागिनी 
हु्रा करती हे । 

जिसके चरण की ऊँंगलियां दीष होगी, वही कुलटा होगी; जिसकी उगलिया 
छश होंगी, वह ग्रति निधना होगी; जिसकी उगलिया टेदरी-मेदरी होगी, उसकी 
परमायु श्रल्य श्रौर बह कामनी मगन श्रवस्था मँ रहेगी | 


जिस नारी के चलने के समय थिवी से धूल उठे, वह कलंकिनी श्रौर पितृ- 
मात्र तथा पति-कुलो कौ विनाशकारिणी होगी । 

जिसके पैर कौ उंगलियांँ विखरी हो, वह नारी दुःखनी होगी रौर जिसकी 
उगलिया त्रापस मे एकदम संलग्न होगी, बह कामिनी बहुपति विनाशकारिणी 
शरोर दूसरे की सेविका, होकर रहेगी । 


जिस नारी के गमन के समय भूमि कपे श्रौर जो लोभी तथा सूव श्राहार 
करनेवाली हो, उस नारीको विवाह में ग्रहण न करना चाहिये । 

लियो के दोनों गुल्फ च्रप्रकट, शिराहीन ग्रौर सुडौल होने से शुभकर श्रौर 
रौर विषम, उन्नत श्रौर देखने मे रुते हों तो वह ब्रशमकारिणी होती है । 

शह्फदेश समान होने से, अर्थात्‌ पिंडलियां तारतम्य के ्रनुसार होने से वहः 
नारी _मङ्गलदायिका; बृहद्‌ होने से माग्यहीना, उन्नत होने से वेश्या ज्रौर दीं 
होने से दुःखभागनी हृश्रा करती ह । 


जो कामिनी राजहंस या मत्तगजगामिनी श्नौर सिंह या शेर कौ कमर जैसी 
पतली क्मरवाली होती है बह ललना खख-सोमाग्यशालिनी होती है। 
जिस कन्या के दोनो पैर, खख श्रौर नेत्र स्निग्ध होगे, वह कन्या यशस्विनी 
होगी । १ 
जिसके नाखून, श्रपर ओर ओष्ठ ढे हो, उस कृन्ासे विवाह करनेषर खख 
संमोग प्रात हृश्रा करता है । ० 9 
` . जिस नारी क करतल मे शरोर पदतल में रथ, बज्र, ष्वन रौर चिह । 
ध. डत न -५9 ५ र चक्राकार ॥ 
दिखायी दे, उसे श्रदल धेशवयं लाम होता | ` . ` ह < 
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जिस रमणीके पदतल म समस्तलक्षण परिपू रहते 
दै, बह खरी खखभागिनी हीती है । ४५ - 

जिस ऊुमारी के दोनों चरणों के नाखून स्निग्ध | 
उनतात्र चम्‌, साथ ही रक्तवणं होते है, तलवे कमल ८ ६. 
कान्तिवले ग्रौर दोनों समान सूप रेखा के होते है, गुल्फ 


खन्दर ग्रौर निगूढ होते है; मत्स्व, ग्र ङुश, शंख, चक्र, १ 
वघ्र, हल ग्रोर खड्ग चिन्ह युक्त होते हैः उसी कुमारी । ` © # 
से विवाह करना चाहिये । \ 6 
द 
(२१२) 


रेखा ओर चिन्हादि देखने से जन्मशकादि का ज्ञान 

तरव हाय श्रौर मस्तक कौ रेलादि शौर शारीरिक चिन्हादि देखकर जिस 
प्रकार जन्मशक; वयःक्रम, जन्मतिथि या दिनक; न्मा जर 

जन्मलग्न जाना जाता है, उसका उपाय विभिन्न देशों के ग्रन्थो से कुं उडत 

करके नीचे लिखा जाता है । इस विषय के परिज्ञान के लिये इंग्लैरड के सुविख्यात 
सास॒द्रिक शाख्वेत्ता सैरडसं साहवने च्रपने अन्य सें लिखा है, उसे ही पहले लिखा 
जाता है । 

विद्यार्थियों च्रम्यास करने से पहले जिस व्यक्ति की हयेली की रेखायेः साफ 
दिखायी दे, उनका जन्ममास्त, जन्मवार, जन्मदिनांक इत्यादिको सीखो । इस तरह 
श्रभ्यास होने के वाद त्रन्यान्य हथेलियो, हथेली की हर तरह की रेखात्रौ को देख- 
कर॒ श्मनायास ही जन्ममास, जन्मदिनांक श्रादि ठीक करके वतायां 
जा सकेगा | 

जन्ममास, जन्मवार ग्रौर जन्मदिनांक किस प्रकार जाना जा सकता है, वहं 
वताया जाता है । 

तजनी के नीचे जिसस्थानमें पित्रेखा समाप्त हुई है, इस स्थान से 
भोगरेखां के नीचे जो रेखा हथेली के बीच से कनिष्ठा उंगली की श्रोर गयी ह 
उसका नाम मावूरेखा है । यह रेखा पंजे के किस स्थान तक जाकर समासत (स 
श्रोर इस रेखा के वीच करई गुणन श्रर्थात्‌ वज्र चिन्ह है श्रथवा बह त्रन्य कर 
रेखा््रो दवारा विद्ध ॒श्रथवा खरिडत हुई है, इन्दं सूमरूप से निरूपण करके वाद 
मे उसे देखकर निम्नलिखित उपदेश के श्रनुसार जन्ममास, जन्मवार रौर जन्म- । 
तारीख निर्धारित करना होगा । 








( १३० ) 


१. यदि यह ॒मात्ररेखा से पैदा होकर हेली मे निर्दिष्ट चन्द्रस्थान में गमन 
करके समाप्त हुई हो त्रौर वहाँ एक गुणन या वद्धी रेखा दिखायी दे तो निस्वन्देह 
जूनमास के दसवें दिन सोमवार को श्र्थात्‌ प्रायः ज्येष्ठमास के ्रन्तिमि ्रदधाश 
मे प्रश्नकर्ता का जन्म हुच्रा है, इसे निरूपित करना चाहिये । 

२. यदि इस मात्ररेखा मे दो गुणन या वबज्ररेखा रहे तो वह जून मासकी 
२० दिनांक को सोमवार का जन्म जाना जायगा । इसरेखा के बीच ३ से श्रधिक 
ज्रेखायें नहीं होती । इसके द्वारा तीस दिन भात्र जाना जाता है। इसे देखकर 
महीने के ३० दिनों को यह बज्ररेखवा तीनको श्रापसके श्रन्तर का परिमाण 
विभाग करके जन्मदिन की संख्या निरूपण करता होगा । 


३. यदि यह्‌ मातरेखा मंगल के निर्दिष्ठ स्थान मे समा हो तो प्रश्नक्तां का 
जन्ममास माच ( फाल्गुव का शेषा्धं या चैत्र का प्रथमा ); श्रथवा च्रक्टरूबर 
( आश्विन का शेषाद्ध' या कार्सिक का प्रथमादधः ) श्रौर जन्मवार मंगल स्थित 
करना होगा । किन्तु पूवं उपदेशा नुसार जो कई गुणन यानी बज्ररेखा, विद्धरेखा 
या भिन्नरेखा है, उन्हे देखकर उस मास के. किंस दिनांक को श्रौर किस बार में 
जन्म हुश्रा है, यह स्थिर करना होगा । 


४. यदि यह मात्रेखा बुष निर्दिष्ट स्थानतक गमन करके समास हो तो मई 
वैशाख का शेषाद्धं या श्यष्ठका प्रथमाद्ध ) श्रथवा, श्रगस्त ( श्रावका शेषराद्ध या 
मद्रका प्रथमाद्ध } मास में बुधवार को प्रश्नकारक का जन्म हुश्रा हे, स्थिर करना 
होगा । किन्त पूर्वं उपदेशानसार गुणन गर्थात्‌ बज्रविद्ध श्रौर भिननरेखा संख्या 
देखकर जन्मवार श्रौर जन्मदिनांक का निरय करना होगा । 

५. यदि यह मावृरेखा बृरहस्पतिग्रह के निर्दिष्ट स्थान भे गमन करके समास हुई 
है तो अशनकतां नम्बर ( कार्तिक के शेषा ा श्रगहन का प्रथमाद्धं ) श्रथवा 
फरवरी ( माघ का शेषाद्ध॑ या फाल्गुन का प्रथमाद्ध ) मास में बरहस्पतिवार को 
पैदा हुश्रा जानना दोगा, लेकिन पूवं मरणाली ऊ त्रनुरार वज्र (गुणन, बिद्ध या 
भिन्नरेखा देखकर दिनांक श्रौर जन्मवार जानना चाहिये । 

६. यदि यह माव्ररेखा शुक्कय्रह के निर्दिष्ट स्थानतक गमन करके समाप्त हो तो 
एप्रिल ( चेका शेषाद्धं या वैशाख का यथमा ) या सिष्टेम्बर ( माद्रका रोषा 
या ्रश्विन का प्रथमाद्ध ). मास में शुक्रवार को परश्नकर्तां का दिन स्थिर करना 
दयैगा, किन्तु पूव उपदेश के श्रनुसार जन्मदिनाक गौर जन्मवार निशंय 
कृरना होगा । ; ॐ । 

„७. यदि यह मात्ररला शनि के निर्दट स्थान की ननोर समास हो, पश्नकर्ता का 
जन्म मास दिसम्बर ( श्रगहन का शेषां जरौर पौष का प्रथमाद्ध") या जनवरी 


२ 
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(पौषका शेषाद्ध' रौर माघ का ग्रथमाद्ध' ) श्रौर जन्मवार शनि होगा, किन्तु पूवं 
उपदेश मत से जन्मदिनांक श्रौर जन्मवार निर्णय करना होगा । 

८. यदि मावररेखा रवि के निर्दिष्ट स्थान मे जाकर समास हो तो जुलाई मास 
मे ( च्रापराद्‌ का शेषाद्धः या श्रावण का प्रथमाद्' ) रविवार के दिन गरश्नकर्ता 
काजन्महु्रा है जानना होगा, किन्तु पूवं उपदेश के श्रनुसार जन्मदिनांक श्रौ 
जन्मवार निरूपण करना होगा । 

£. जिस स्थान मे दौ मास के गये हैँ, वहाँ उसका किस मास मे जन्म ह्ग्रा 
है, इसे निरूयण करने का ग्रादेश यहं रेखा परिष्कृत; स्पष्ट श्रौर यदि उज्ज्वलवणं 
दिखायी दे तो उल्लिखित दो मासो मे से प्रथस मास मे कहना होगा । रौर यदि 
रेखा साफ नहीं है, त्रस्प्ट है, मल्िनवर्णा है तो दूसरे मास मे जन्म हु्रादै, 
स्थिर करना होगा | 

१०. जिनकी माव्ररेखा रवि श्रौर चन्द्र के निर्दष्ट स्थान तक गयी है, उनकी 
यह रेखा सतत परिष्कृत ग्रौर उत्तमवणं दिखायी देती है । 


आंख देखकर जन्म समथ का निणेय 


सैर्डसं साहव ने श्रो को देखकर जिस प्रकार जन्म समय निकालने का 
निय किया है, बह निम्न प्रकार है :- 

रात्रि दो प्रहर के समय जन्म होने से उस व्यक्तिकी श्रँंखे कृष्णवणं या 
काली होगी । एक वजे के समय जन्न हने से उसकी त्रपेक्ता कुछ परिष्कृत होगी । 
दोया तीन बजे के समय जन्म होने से ्रोलिव ( जैतून ) जैसा वणं श्रौर नेज- 
तारा के चारों ग्रोर काला दिखायी देगा | 

यदि रात के चार पांच वजे के समय जन्महोतो ने्-ताराके चारों ग्रोर 
श्बेतवणं की होगी । 

यदि स्वेरे ल्लः या सात बजेके समय जन्महो तो नेवतारा श्रद्ध~नीलवणं 
रौर चारों ्रोर ८ कोनमत ) श्वेत या ( कोंनमत से ) पीतवणं के होगि । 

दिनम या £ वजे जन्म होने से नयन-तारा के ग्रन्तगंत मणिके चारों 
शरोर नीलवण ग्रौर ग्रंखों का केवल मणिमाग सात्र मिश्रवणं का दिखायी देगा । 

यदि दिन दस या ग्यारह बजे के समय जन्म हो तो समूची गओ्रंख नीली होगी 
रौर ङु छोटे-छोटे चिन्ह रगे । 

दिन मे १२ वजे के समय जन्म होने से उसकी ग्रंख का सारा श्रंश हलका 
हरित्‌ रंग का होंगा। ( 

यदि दिन मे एकया दो वजे के समय जन्म हो तो, नयन कौ पुतली श्रद्ध नील 
ओर श्रद्हरित र्ग की देखी जायगी । 


( १३२ ) 
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, दिनि में तीन श्नौर चार बजे के समय जन्म होने से चु हल के मलिनवणं के 


जसे श्रौर हरे रंग के दिखायी देगे । 
ललाट रेखा 
( ‰1<॥05्ण ) 


ललाट या कपाल की सीमा-नासिका ग्रौर दोनों भौंहों से ऊपर ग्रौर केस . 


सीमा के नीचे तक तथा रेम्पुल, त्र्थत्‌ मोहय के ऊपरी भाग के स्थानों को लला 
या कपाल कहते हैँ । 
ललाट के बीच की सात रेखाग्रों द्वारा सात ग्रहों का निशंय होता दै । केश 


के नीचे कीः प्रथम रेखा के ्रधिपति शनिग्रह; उसके नीचे की दूसरी रेखा के ` 


श्रधिपति बृहस्पति; इस प्रकार उसके नीचे तीसरी के श्रधिपति मंगल ग्रौर चौथी के 
श्रधिपति रवि; पांचवीं के शुक्र; छठी के बुध ग्रौर सातवीं के चन्दर निणींत है । शन 
रेखाश्रो द्वारा ्रायुःरेखा निर्णीत होती दै श्रौर त्राय प्रदान करनेवाले यही ग्रह हे! 






५ क. 
ठ 1 (२१३ ) ६: 
 मयदानव, यबनाचायं, मशित्थ ब्रोर पराशर, इन लोगों के. मत.से जन्मकाल 


म रवि, चन्र च्रादि प्रह क्रम से अपने-्रपने उचस्थानं मे स्थितिः होकर ९ ६, २५ 
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( ९३३ ) 


१५५ १२, १५, २१ चरर २० वषं पिरडायु प्रदान किया करते है । ग्र्थात्‌ जन्म- 
-काल मं रवि के परम उचस्थान में रहने से १६ वर्ष, चन्द्र के उचस्थान में रहने से 
२५ वपं, इस प्रकार मंगल १५ वं, बुध १२ वर्ष, चरहस्पति २५ वर्ष, शुक्र २९ वपं 
रोर शनि २० वर प्रदान करते है, यही पिणडायु नाम से विख्यात ह । 





स्यष्टाथं-मेषराशि का दशम श्रंश रवि का उचस्थान, दृपराशि का ठतीय 
श्रंशा चन्द्र का उचस्थान; मकरराशि काब्रष्ठादश श्रंश मंगल का, कन्याराशि का 
पंचदश श्रंशलबुधका, ककराशि का पचम श्रंश लृहस्पतिका, मीनराशि का 
शपर्विश श्ंश शुक्र का ग्रौर वलाराशि का विंशति श्रंश शनि का। इन सव उच 
स्थानों मे रहकर ही रह पूर्वोक्त त्रायु की संख्या प्रदान किया करते है । 


` परमायु कौ संख्या जिस रूप मे कही गयी है, ्रनेक कारणों से उसका हास 
हो सकता है । उसका विवरण निम्न प्रकार से है । 


जन्मकाल मेँ ग्रह यदि श्रपने नीच स्थान में रदं तो उपरक्त उच स्थान बालि 
ग्रह जो पिण्डाय संख्या प्रदान करते है, उसकी ्राधी संख्या होगी । यदि कोई ग्रह 
उच या निम्नस्थान में न रहकर य॒दि उनके किसी मध्य स्थान में रहँ तो श्रनुपात के 
न्रचुसार आयु की संख्या निण॑य करनी होगी । 


स्पष्टाथं- जन्मकाल में रवि के श्रपने नीच स्थान, श्रर्थात्‌ ठलाराशि के दशम 
श्रंश में रहने से, उनका उच्चस्थान मेष के दशम श्रंश मे रहकर जो १६ वधं 
पिरडायु प्रदान करता दै, इस स्थल मे उसका श्राधा ्र्थात्‌ & वषं ६ मास श्रायु 
की संख्या प्रदान करेगा । 


इसी प्रकार चन्द्र ्रपने नीच स्थान में व्र्थात्‌ व्रृश्चिक के तृतीय श्रंश मं रहने 
से पिर्डायु २५ वषरंका तआआधा १२ वषं ६ मास, मंगल श्रपने नीच स्थानम, 
तर्थात्‌ कक॑ट के रट श्रंश मे रहने से, निज प्रदत्त पिर्टायु पन्द्रह वषं का श्माधा 
७ वषं ६ मास, बुध ्रपने नीच स्थानमे, अर्थात्‌ मीन के १५ श्रंश में रहने ये 
च्रपनी दी हुई त्राय १२ वधं का श्राधा ६ वपं ब्रहस्पति ग्रपने नीच स्थान सें रहने 
से, श्रर्थात्‌ मकर के पर॑चम त्रशमें रहनेसे ९५ वप का श्राधा ७ वषं & लास, 


शुक्र श्रपने नीच स्थान मे, श्र्थात्‌ मकर के पंचम शरश में रहने से ग्रपनी ` दत्त 


पिर्डायु २१ वषं का श्राधा १० वपं ६ सास, शनि श्रपने नीच स्थान में रहने से; 
श्र्थात्‌ मेष २० शरश में रहने से २० वपं काच्राधा १० वषं ्रायुको संख्या 
प्रदान किया करते हँ ( चित्र नं° १) । 











भारतीय ज्योतिर्विदोनि 
मानव शुभाश्चुम ज्ञान करने 
के लिये जन्मलग्नादि द्वादश 
राशियों द्वारा मानव शरीर के 
बारह स्थानों का विभाग किया 
दे। इसे ही कालपुरुष का 
ग्रङ्गं॒विभाग कहा जाता है। 
जेसे, मस्तक मेष राशि का 
स्थानः सुख दृषा का, बराह 
मिथुन का, हदय करकट का, 
उद्र सिंह का, कटि कन्या का 
बस्ति तला का, गुह्य स्थान 
इश्चिक का, उरु धनु का, जानु 
या शुना मकर का, जधा 
कम्भ का ओर पदस्थान मीन 
का निर्दिष्ट है। 


( १३४ ) 


रेखाद्वारा वयःक्रमका वप्रं निरूपण करने 
का उपाय कहा जातादहै। कान से रेम्पुल 
( 7€0एा< ) स्थान तक एक जुद्ररेखा द्वारा 
वयःक्रम॒ निरूपित होता है| यह बाय कानसे 
कपाल की वाई सीमा के ्रारंभ तक दिखायी 
देने से १० या १२ वषं वयक्रम स्थिर होगा । 
यही रेखा ललाट का मध्यभाग मेदकर विस्तृत 
होने से श्रौर उसके हलके रूप में सुस्पष्ट 
दिखाई देने से २५ वं वयस स्थिर होगा । 
इसके हस्वत्व या दीषंत्व के श्रनुसार यही २५ वर्ष 
से कुं नीचे ऊपर निरूपित करना चाहिये । 








ु 





( १३५ ) 


मनुष्य का ्रापाद मस्तक जिस प्रकार ग्रह द्वारा विभक्त दै, वैस दी मुख 
मरुडल भी बारह राशियों मे विभक्त दै । जैसे- - 


मनुष्य के कपाल मे ऊपरी भाग 
म ककीट, मध्यस्थान मे वृष, दाहिनी 
श्रख की मोह के ऊपर सिंह, बाई 
रख की मौह के ऊपर कुम्भ, दाहिनी 
श्रँख पर धनु, आंख पर मिथुन, 
दाहने कान के ऊपर तला, बायं 
कान कै ऊपर मेष, नाक के ऊपर 
वृश्चिक, दाहने गंडपर कन्या; ब्रां 
गरुड पर सीन ग्रौर चिलुक के ऊपर 
मकर का श्रवस्थान रहता है । 





(२१६) 


राशियों का स्थान ऊपर बताया 
गया हे, इसी प्रकार मुखमण्डल पर 
भी ग्रहों का अधिकार है। जेसे-- 

कपाल के श्रधिपति मंगल, 
दाहिनी आंख के रवि, बां नेत्र के 
चन्द्र, दाहिने कान के बृहस्पति, बर्ण 
कान के शनि, नासिका के शुक्र श्रौर 
मुख के बुघ हे । 

फिर विशेष रूप से बाई श्रंख 
के ऊपरी भाग मे चिन्ह दै वह चन्द्र 
५ का, दाहिनी श्रंख के ऊपर रवि का 

(२९७) ` त्रौर नाक के मूल पर शुक्त का चिन्ह 

च्रवस्थित है। जन्मकाल मे जिस ग्रह का द्राधिपत्य होगा, उसी मरह के चिन्ह निर्दिष्ट 
स्यान भ सषटस्य मं दिखायी देगे । सामुद्रिकवेत्ता इन ग्रहः चिन्दों को देखकर 
शुभाशुभम फल कहा करते है । 














( १९ ) 


नर ललाटरेखा एल । 
९. ललायमं एक भी रेखा न रहने से मनुष्य चालीस वर्ष॑तक जीवित 
रहता है । जिसके ललाटपर द्िन्न-मिन्न कितनी ही रेखायें रहै, उसकी अपत्य 
होती है । 


२. ललाटपर केवल दो रेखायें दिखायी दे तो मनुष्य ४० वर्षं ग्रौर एक रेखा 
मे २० वष मात्र जीवित रहता है । 


३. जिसके कपाल के मध्यभाग से दोनों किनारों पर कानतक एकमात्र रेखा 
विस्तरत रदे तो, वह मनुष्य १०० वं की परमायु लाभ करता हे | 


४. ललाटपर दो रेलायं रहने से मनुष्य ७० श्रौर ३ रेखां रहने से ६० वपं 
कौ परमायु लाभ करता दै | 

५. किती के कपाल में स्यषट-गरस्यष्ट कितनी ही रेखां रहनेपर बह मनुष्य २० 
वपं जीवित रहता है । । 

६. जिसके ललाटकी रेखा केश के श्रन्तिम भागतक विस्तृत रहे, उसकी 
परमायु ८० वषं की होती दै । 


७. जिसका कपाल रेखाशत्य हो, वह व्यक्ति ६० वर्धं तक जीवित रहता दै । 
८. जिसके कपाल में रेखाये श्रलग-ग्रलग ्ङ्कित रहे, वह व्यक्ति लम्पट 


होता दै । 
€. ललाट पर तीन रेखाये रहने से मनुष्य 

१०० वपर तक श्रौर चार रेखा रहने से ६५. 
वेध प्ररमायु लाम करता दै ग्रौर राजा 
होता है । 

, ` २०. जिस व्यक्ति के ललाट पर पांच, 
छः, सातः नौ या अ्रनेक रेखाये दिखायी दं 
उसको ५० व्रं की परमायु होती है । 

१९. ललाट मे रक्तवर्णा या वक्रेखां , 
रहनेसे श्राय ४० व्र श्रौर भौंहों तक 
श्रायत रेखा रहने से ३० व॑ की स्थायी 
आयु होतीदहै।. -. । 
( र जिसके ललायमें रेखार्ये बाई रोर 








¶- = 





( १३७ ) 


वक्र होकर ग्रह्कित रहँ, उनकी २० वपं की 
परमायु होती है । ये रेखायें छोरी हों तो जीवन 
का परिमाण श्रतिग्रल्प होता है। 

१३. ललाट पर ब्रहस्यतिरेखा के ऊपर एक 
इस प्रकार वृत्तचिन्द रहने से बह धनहानि का 
निदेश करता है ( चित्र ६ )। 

१, ललाट में. सूं श्रौर चन्द्र रेखाद्रय 
इस प्रकार श्रापस में मिल जानेसेवे उस 
व्यक्ति का श्रति सौमाग्य निर्देश करती हैँ 
~ ( चित्र ७ )। 





(२१६) 


नर ललाट का जकार ओर चिन्ह-फल 
जिसका कपाल उन्नत, विशाल, शंखाकृति, उच-नीच या ग्र चन्द्राकार होता 
है, वह मानव निधन होनेपर भी विमवशाली होता दै । 

जिसके कपाल मे मँभरीदार रेखायें चारो ग्रोर फैली हों वह मनुष्य ्रध्यापक 


होता दै । 


ललाट पर इस तरह की भग्नरेखायें निदंश 
करती हैँ कि यह व्यक्ति ग्रनेक श्रौर विवध कार्यो 
का .भार श्रपने ऊपर लेता है, लेकिन सामान्य 
काय-संपादन किया करता है । 





(२२० 


ललाट भँ ग्रनेक शिरायें रहने से वह मनुष्य पाप के कायं मे लगा रहता । 
स्वस्ति चिन्ह जैसा मंगलमय निशान जिसके कपालपर दिखायी दे शओ्रौर वह 


उन्नत शिराग्रों से व्यास हो तो वह व्यक्ति सहाधनशाली होता दै । 





| 
| 
| 
| 
। 





यह सुप्रशस्त श्रौरई ुभ॒रेखायुक्त ललाट 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध मनस्तत्वविद्‌ श्रौर प्रतिमाशाली 
नाटककार शेक्सपियर का है । 





जिसका ललाट ताम्रवणं रौर उन्नत होगा श्रौर जिसके कन्त-देश मे कोई 
रेखा न दिखायी दे, वह व्यक्ति उन्मत्त होकर प्रथ्वी परिभ्रमण करेगा । 

जिसके कपालपर व्रिशल चिन्ह दिखाई दे, वह व्यक्ति धनवान्‌ श्रौर बहुत 
सन्तान युक्त होता हे ग्रौर १०० वरं की च्रायु पाता है । 

जिसके ललाटपर वज्र, त्रिश्ल श्रौर धनुष के चिन्ह दिखायी देः बह सबका प्रयु 
होकर रमरशियों का प्रिय होता है । 


नारी-ललाट 


नारी का कपाल शिराशून्य रोम 
विहीन, तद्ध चन्द्राकार, श्रनिग्न श्रौर 
तीन श्रगुल परिमाण का होगा तो 
बह पतिपरायणा, श्ररोगिनी श्रौर 
सौभाग्यवती होती है तथा स्पष्ट 
स्वस्तिक चिन्ह रहने से विभवशा- 
लिनी श्रौर राज्याधिकारिणी 
होती दै । = 

जिस रमणी की मौह त्रनति- . (२२२) 
विशाल, नवोदित शशिकला को तरह मनोहरः वक्र ब्राकृति कौ श्रौर ललाट 
रोमदीन गा णं ्रनुनत श्रौर श्रद्ध चन्द्राकार हो, बह नारी शुम होती है । 








( २२३) 
( शुभ लक्षणवती नारी ) 
जिस रमणी का ललाट, उदर 
ग्रोर भग, यह तीनों श्रंश॒लम्बमान 


रदे, वह नारी श्वघुर पति श्रौर देवर 
तीनों का भक्षण करती है; यानी 


उनको मृत्यु होती दे । 

जिस कन्या के कपालमे या मांग 
मे दक्िणावतं रेखा रदे, वह कुलक्षणा 
होती हैः रतः उसका विवाह शुभकर 
नहीं है । उसे दूर से ही यत्नपूवंक 
परित्याग करना चाहिये । 





( १३६ ) 
दीर्घाकाररेखा को प्रलम्बिनी कहा जाता 
दै । यह रेखा जिस नारी के कपाल ये रदे, 
उसके देवर का विनाश होता है । उदरमें 
श्रौर दोनो नितम्बो मे यह रेखा रहने से 
पति-विनाश कराती है । 
जिस रमणी के ललाट में धरिशूल रदे, 


वह नारी सहस्नों नारियों पर प्रसुत्व ग्रास 
करती हे । 


जिस रमणी के कपाल भाग में श्रीवत्स, 
स्वस्तिक चिन्ह त्रौर एक रेखा रदे, यह चिन्ह 
शुभ होता हे । 





( २२४) 


इस प्रकार की स्यां प्रायः 
कलहप्रिया एवं कटु बोलने- 
मे चतुर होती है तथा कष्ट भेलने 
की सहनशीलता इनका प्रधान 
गुण होता दे । 


कन्व ~~ 





( १४० ) 
.ललाट मं तिल या लम्बा निशान 


१. यदि किसी पुरुष या नारी के ललाट की दाहिनी श्रोर एक संख्या के बगल 
मे शनिरेखा के ऊपर एक तिल या एक लम्बा निशान हो ग्रौर बह रेखा को स्पशं 
न करे ग्रौर उक्तं तिल जैसा ही एक श्रौर तिल यदि हाती के वीच होतो वह 
वपन या कृषि कायं मे सोभाग्य लाभम करती दै । यही तिल यदि शहद, पद्मरागमणि 
या जवाहर जैसे रक्तवणं का हो तो बह नर या नारी जीवन पय॑न्त सुख-सौमाग्य 
काभोग किया करते है| यदि यह तिल काला हो तो श्रवस्या परिवतंनशील 
-होगी । यदि यह तिल मसूर जेसा हो तो वह पुरुष श्रधिकांश श्रग्रसर ग्रौर परिवार 
मे प्रधान होता है । नारी के एेस। रहने पर बह उत्तराधिकार स्पमें पतृक धन की 
उत्तराधिकारिण श्रौर मृतक का दान प्रात्र करेगी । यह तिल शुक्र, बुध श्रौर मंगल 
स्वभाव बाला होता है । 

२. नरया नारी ललार की दाहिनी त्रोर २ संख्या की बगल में ब्रहस्पतिरेखा 
के ग्रधिकार के न्द्र इस रेखा को स्पशं न करके एक तिल रहने से ग्रौर दूसरा 
एक तिल शरीर के दाहिनी श्रोर रहने से ज्ञात होता दै कि यह व्यक्ति विवाह 
सोभाग्य लाभ, दीषंजीवी त्रौ च्रपने साहसिक कायो के कारण सम्मान एवं महान्‌ 
एेर्वयं श्रधिकार प्रात करेगा । यदि यह तिल शहद जैसा हो तो किसी धार्भिक 
व्यक्ति की दया से भाग्यवान्‌ होगा । यदि यह तिल काला हो तो वह ` ऋ्रपव्ययी 
रूप में निन्दित होगा । रयः = 

नारी के एसे लक्षणों वाला तिल रहने पर वह श्रपने कायो द्वारा त्रश्चय॑जनक 
सौमाग्य लाम करेगी । यदि इस तिल का कुं श्र श मूग.की दाल या मसूर की 
तरह उठा ह्राद तो ज्ञात होता दे कि जातक या जातकी किसी रुत, . तरपूव 
श्नौर श्रज्ञात धन को ग्राप्त करेगे । यह तिल शुक्र श्रौर मंगल प्रकृति का होता है । 

३. ललाट के दाहिने श्रौर ३ संख्या के बगल मे मंगल रेखा के श्रधिकार के 
रन्द्र एक तिल रौर इसीके श्रनुदरूल एक दूसरा तिल दक्षिण बाहु पर रहने से वह 
युद्ध विषयक कां प्रयोग मं धन बरौर उन्तम सौमाग्य का निर्देश करता है । यदि 
तिल मधुबणं हो तो बह चौपायों दवारा भाग्यलाभ करेगा । यदि रक्तवणं हो तो 
क्रीड़ा, गीत ्रौर नाटकाभिनय में सौमाग्य लाम करेगा। यदि ङष्णवणं ` हो तो 
घोडे पर से गिरने का भय रहता हे श्रतः सावधान रहना होगा । यदि वह मसूर 

जैसा प्रत्यत्च दो तो श्रग्नि सम्बन्धी व्यवसाय मे सौमाग्य प्राप्त होगा 1 ` 
नारी के रसे लक्धणों वाला तिल रहने से वह धनवान्‌ स्वामीवाली ओर 
श्रसनता, निश्चय, ददता, सहिष्णुता, त्रोर मानसिक्र बल श्रादि एकतर गुण प्रात होगे ¦ 





९) 


४. ललाट के दाहिनी ग्रोर ४ ग्रंक के वगल रविरेखा के ग्रधिकार के बीच 


उस रे <. ९ (= = नैता 
उस रखा को सश न करके एक तिल रहने से ग्रौर वैसा ही एक ग्रौर तिल पीठः 


मेंदहोनेसेज्ञात १ करि बह व्यक्ति जमीदार, मालिक या किसी बडेके दान 
दारा धन्‌? सम्मान श्रौर मोग सुख प्राप्त करता है । यदि यह तिल मधुवणं हों तो 
उसका सौभाग्य पानतः च्रथिकार ग्रौर भूमि के वीच होगा | यदि रक्तवर्ण हो 
तो सम्मान शरोर पदोन्नति । यदि काला हौ तो उसकी इच्छा का प्रतिबन्धक होगा 
त्रौर यदि बह सम्मान ग्रौर धन पराप्त करे तो मालिक के दान से प्राप्त करेगा, 
श्रपने गुण या योग्यता सेन होगा । 


किसी नारी के ेसा तिल रहने से कात होता है कि वह रमणी किसी के मरने 
पर उत्तराधिकारिणी होगी, ग्रौर सौभाग्यजनक द्रव्य प्राप्त करेगी । 


५. ललाट के दाहिनी ग्रोर ५ ग्रंक के बगल शुक्ररेवा के श्रधिकार के वीच 


रेखा को स्पशं न करके एक तिल रहने से ग्रौर वैसा ही एक श्रौर तिल उदर में 


दाहिनी श्रोर रहे तो ज्ञात होता है वह व्यक्ति विवाह में प्रचुर धन प्राति के साथ , 


सौभाग्य श्रौर बन्धुत्व प्रात करेगा । यदि किसी के मधुरङ्गका तिल ह्यो तो वह 
व्यक्ति श्रपने साथियों मे महत्‌ श्रौर सौमाग्यशाली होता दै । यदि रक्तवर्णं का हो 
वह महत्‌ दयाल ग्रौर संभ्रान्त लोगों मे हितकर सम्मान लाम करता है। यदि 
काला तिल होतो वह व्यक्ति पवित्र या जितेन्द्रिय होकर परस्नी सहगमन श्रादिः 
से दूर रहता हं । यदि वह मभूरसा उठा हूुग्रा हा तो वह सम्मानासद-संबादवहन- 
कारी-रेदेशिक दौत्य कायादि मे लगेगा । 

यदि किसी नारी के ललाट मेसा ही तिल रहे तो सूचित होता है कि नारी 
सखसोमाग्य लाभ करेगी । किन्तु वह ्रल्यायु प्रात करेगी ग्रौर शत्रु सदा उसके 
श्रपकार की सोचा करेगा 1 यदि तिल काला हौ तो वह नारी लजाशीलता रोर 
श्रपनी पवित्रता की रक्ता में सदा श्राग्रहरखेगी । 


६. यदि ललाट के दाहिने भागमें £ श्रङ्क के वगलमें बुधरेखा के त्रधिकार 
म एक तिल एेसी रेखा ग्रौर चन्द्ररेवा के प्रतिवन्धमे न हौ तो श्रौर वैसी ही एक 
ग्रौर रेखा ह्वाती की दाहिनी ्रोर ऊपरमें होतोज्ञात होता दै कि वह व्यक्ति 


उत्तम बुद्धियुक्त ग्रौर श्रमशील होगा ग्रौर त्रपनी प्रतिमा श्रौर उद्मावना शक्तिसे 


सौभस्य लाभ करेगा । तिल के मधुवणं होने से वह व्यक्ति व्यवसाय मे सौभाग्य 
गरा्त करेगा । तिल कं रक्तवणं होने से विज्ञान ग्रतुशीलन में सौभाग्यलाम्‌ करेगा । 


यदि तिल काला हो तो धूत के साथ प्र व्वबहार कभी न करना चाहिये । यदि 


तिल मसूर-सा उठा हरा तो वह श्रपने कायं-समूह मे बहुदशिता लाम करेगा | 
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यदि नारी ललाट मे एेसा तिल रदे तो वह उत्तम प्रतिभाशालिनी, सुरसिका 
ग्रौर दीर्घायु होगी। किन्तु यदि तिल कालाहो तो मिथ्या पवाद से सावधान 
रहना चाहिये । यह तिल लुध श्रौर बृहस्पतिग्रह के स्वभाव का होता है । 

७, यदि किसी के ललाट में दाहिनी ग्रोर ७ ग्रङ्क के बगल में श्रौर चन्द्ररेखा 
के अधिकार मे एक तिल इस रेखा का प्रतिबन्धक न हो या बिना स्पशं के ही 
श्रौर वैसा ही एक तिल उदर में दक्षिण की श्रोरहोतो समभनादहोगा कि वह 
व्यक्ति व्यवसाय में लाम करेगा । उसका माग्योदय्र थोड़ा ब्रहुत भ्रमणमें मी 
होगा । इसके मधुवणं होने से दीं भ्रमण में निश्चय लाम होगा । यदि क्राला हो 
तो बह व्यक्ति प्रतारित होगा । मसूर-सा उठा रहने से विवाह मे मंगल होगा । 

नारी ललाट में एेसा तिल रहने से उसके विवाह से उत्तम भाग्योदय होगा । 
मधुवरं हो तो उसका विवाह किसी विदेशी से होगा । रक्तवणं धनलाम निर्देशक 
है । काला तिल, उसके पति को देश भ्रमण कराता दै ग्रौर काफी दिनों तक 
वियौग रखायेगा । मसूर-सा उठा रहने पर श्री पति के साथ भ्रमण करेगी | यह 
तिल ब्रहस्पति ग्रौर मंगल स्वभाव का होता है । 

८. ललाट के बाई शरोर शनिरेखा के श्रधिकार के बीच = ज्र के बगल में 
एक तिल वृहस्पतिरेखा को बरिना स्पशं किये श्रौर वैसा ही एक तिल प्रष्ठ के 
वाये भाग मे हने से वह लम्बी जेलयात्रा वताता है । मधुबणं होने से मामूली 
कारण से शत्रु विवाद मरं शरावास होगा । रक्तवं होने से शीधर॒कारामुक्त होगा 
श्रीर काला होने से उसका जीवन कारागार मेँ ही समाप्त होगा । मसूर-सा उरा 
रहने पर उसके दुभाग्य मेँ कुक कमी होगी । 

नारी ललाट मे एेसा तिल रहने पर उसकी भविष्यवाणी यह है कि वह अपने 
देश से बहिगंत होकर ग्रनेक शारीरिक श्रौर मानसिक क्लेश या उसके कारण का 


मोग करेगी श्रोर उसके दो पति होगि । यह तिल शनि च्रौर ब्रहस्मति तथा बुध के 
स्वभाव का होता है । 
£. ललाट के वाम भाग मं इहस्पतिरेखा के श्रधिकार मे £ श्रह्क के बगल 
भृ एक तिल श्रौर पाकस्थली के बां माग मं दूसरा एक तिल रहने से बह विलासी 
होने श्रोर सौमःग्य के ग्रपव्यय के वारे म सतकं करता दै । यह मघुवणं हों तो 
स्थेयं ओर मन की ग्रशान्ति, विनय श्रोर शिष्टता प्रदान करता है । यदि रक्तवर्णं 
हो तो यह कठोर अवस्था श्र च्रति श्रवाप्यरीतिका निदेश करता है। रौर 
यदि तिल मटर जैसा हो तो लघु श्रौ श्रवनत होने का निर्देश करता है । 
, , नारी ललाट में ेसा तिल रहने से यह उसके निजी सौमाग्य का त्रपय 
द्भृशीलता श्रौ च्रसम्मानकर श्रशलीलता का निर्देशन करता है यह तिल 


६ 


शकर शौर मङ्गल के स्वभाव का होता हे । 





~ --------------------------+---- 
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१०. ललाय्के बाये मागमे मंगल रेखाके ज्रधिकारमे ९० कके वगलमे एक 
तिल नौर वामवाहे दूसरा एक तिल रहनेसे वह निदेश करता है कि.यह व्यक्ति 
इच्छासे नरहत्या करेगा त्रोर चिड़चिडा या क्रोधी स्वभावका, कलहप्रिय ग्रौर बिना 
कारणके मत्सना करनेवाला होगा । यदि यह तिल मधुवणं हो तो वह हत्याके 
त्रपराधसे वचाकर ्रपने शुका उपहास्य बनायगा। यदि रक्तवणं हो तो 
खियोकि लिए व्याकुल होगा । यदि काला हो तो दवेपके कारण विश्वासघात करके 
हत्या करायगा । 

४ नारी ललायमे एेसा तिल रहनेसे निदेश करतां है कि नारी कलहप्रिया श्रौर 
भल्सनाकारिणी हौगी श्र वह गरपने पड़ोसी द्वारा चोट खायगी 1 यह तिल शनिगह 
कौ पद्धतिका होता है । 

११. ललाटके वारं भागे रविरेखाके श्रधिकारके बीच एक तिल रहनेसे ग्रौर 
वैसा ही एक तिल छातीमे वाई' त्नोर रहनेसे यह भय दिखाता है कि वह दुर्माग्य 
श्रौर बड़ोके सामने धृणाका पात्र होगा । य॒दि म घुवणंका हो तो वह दरिद्र ज्रौर 
्रभावग्रस्त होगा | यदि कालादहो तो हठी, श्रविचारी ग्रौर शासनकी इच्छा 
रखनेवाला दोगा । यदि यह चमडेके ऊपर उभारदार हो तो उसके दुमाग्यका 
भली प्रकार शमन कर सकेगा । 

नारी-ललाटमें एसा चिन्ह रहनेसे वह उसकी दरिद्रता ग्रौर दुरमाग्यका निर्देशक 
होगा । यदि काला हो तो मन्द माग्यको टद्‌ करता है । यह तिल मङ्गल चन्द्रके 
स्वभावक्रा है | 

१२. ललायमे बाई रोर शुक्रेखाके ्रधिकारमे उसमे श्रुता रहने पर श्रौर 
वैसा ही दूसरा तिल कन्धेपर रहनेसे वताता है कि वह किसी दूसरे व्यक्तिका दुःख 
ग्रौर मनोकषट, शारीरिक श्रौर सानसिक कलेश या उसके कारण पीड़ाकारकं होगा । 
यदि मधुवणंका हो तो उसके सन्वन्धियों द्वारा उसपर विपत्ति श्रायगी । यह रक्त- 
वणं हो तो सम्बन्धी या माई-बन्धुजोँ द्वारा रक्तपात होगा । यदि यह तिल काला 
हो तो खियोके कारण खून-खरावी होगी । चमडेके ऊपर उठ श्रानेसे दु्माग्यका 
कल्कं शसनकारी श्रवश्य ही होगा । 

नारी-ललारपर ेसा ही तिल रहनेसे वह चपलता, कृष्ण वणं होनेसे व्यभि- 

चारिणी होने का निदेश करता है। वह नारी यौवनमे वेश्या ग्रौर ब्द्धकालमें 
कुकममे सहायिका तथा कटनी होगी ग्रौर गहरे इु्माग्यमे पतित होती दै । यह 
तिल मंगल ग्रौर चन््र्रह्की प्रकृतिका होता है । । 

१३. किसी के ललारमें बाई शरोर १३ श्रङ्कके बगलमे बुथरेखाके श्रधिकारमे 

रेखाको न च्रे हृ यदि तिल वतमान हो श्रौर वैसी ही एक दूसरी ग्रोर रेखा बाई 











| 
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न्रोर रहनेसे ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति युकदमेवाजीमें पड़ेगा ग्रोर ॒वच्छंता एवं 
शत्रुता माप्त करेगा । वदि वहं धुवं हो तो बह उस व्यक्तिकी स्ट प्रतिमा ग्रौर 
कौशल के कारण विवाद पैदा होता है। यदि रक्तवणं हो तो विवाद श्रचिन्तन 
कायं के फल से होगा । यदि काला हो तौ कपटताके कारण विवाद होगा । य॒दि 
मसूर जैसा उभरा हौ तो श्रपने सतकं श्रध्यवसायके फलसे भाग्यकौ उन्नति करेगा । 


नारी ललायमें वैसा ही तिल रहनेसे उस नारी के त्रनेकं पति होगे यानी वह 
वेश्या होगी । यदि काला तिल हौ तो नारी पर-पुरुषगामिनी, बाह्यप्रिया या त्ति 
भाषिणी होगी । यह तिल मङ्गल ग्रौर बुधकी प्रकृतिका होता है । 


नष्ट जन्सपन्र विचार 


अङ्क सामुद्रिक मतते हाथका प्रजा 


जिनकी च्प्पिणी या जन्मपत्री नहीं है, उनकी जन्मपत्री विविध संकेतों के 
श्रनसार तैयार हो जाती दै । 

प्रथमतः--च्ङ्क ग्रोर रेखा सामुद्रिक शाखके मतसे मनुष्यके हा्थोकि पंजेमें 
निर्दि स्थानको रेखा श्रौर गणनासे जो श्रङ्क होगा याजो श्रङ्क दिखायी देंगे, 
उन श्रंकोमें जन्मशक, मास, दिन, चार, र > 
तिथि, नक्त, जन्म-लय, राशि श्रौर ( 
दशा श्रादि निरूपित हु्रा करते दँ ग्रौर 
पंजेमे निर्दिष्ट रेखा श्रादि कितनी दूर 
गयी है, उन्दं मी देखकर जन्ममास 
श्रादिका ज्ञान हु्रा करता है| उसपंजो - 
श्रौर उंगलियोके पूवम रौर उंगलियों 
के मूलमें निर्दि स्थाने जन्मलन्न रौर 
जन्मकालमे कौन ग्रह किस राशि मेये; 
उन्दं जानकर पत्री तैयार की जा सकती 
हे । इसके श्रतिरिक्त सामुद्रिक शाल 









मतसे कपालकी रेखा रौर चिह्ादि देख 1 २ 

कर श्रौर्‌ ऋरद्ध-गरत्यज्गके ऋअवयवमें निर्दिष्ट § < ट 
= राशिके ॥ \॥ 4 ॥) „^ 

स्थानकी अह सशिके चिहादि देखकर ॥ ¢ (९४) 


भी पत्री तैयार कीं ऋ स्करतीहे। _ ` ~ : ङ्द द 


` ितीयः-कत्लीय आदि जंक नरनयालीक भतत नकी प्रे 
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्रकतरोको गिनकर या॒श्रन्य मतसे उस श्रक्त्रकां पिगडाङ्क लेकर संकेतके .्रनुसार 
गणना द्वारा नष्ठ जन्मपत्री पुनः बनायी जा सकती है | क 


वृतीयतः- प्रश्न-लय गणना शाख्रके मतसे प्रूनलघ्र, उस लग्नके श्रंश द्वारां 
ग्रौर त्रिशांश च्रादि निरूपण करके रह स्पष्ट पञ्चांग देखकर या ग्रह स्पष्टके श्रनुसार 
उस समय कौन अह किस राशिके किंस शअंशमे ये, इसे जानकर उनका श्रौर 
लग्नका बलावल विचार करके नष्ट जन्मप्रका उद्धार हो सकता है । एेसी श्रवस्या 
मे जिस प्रकार लग्न निरूपण करके पत्री तैयार की जा सकती है वह ॒शृहजातक, 
दिनचन्द्रिका श्रादि ग्रन्थोसि उद्धृत करके कुछ यहा दिया जाता है । 
गभलगन 


त्राधानजन्मा परिवोधकाले संषृच्छतो जन्म॒ वदेद्‌ विलग्नात्‌ । 
ू्ापराद्धं भवनस्य विद्धथाद्‌ मानाबुदग्दक्चिणगै प्रसूतिम्‌ ॥ 


्राधान लग्न द्वारा जिस प्रकार जन्मलग्नका निरूपण करना होता है, वह 
इस प्रकार बताया गया दै । जिस व्यक्ति का त्राधानकाल श्रौर जन्मकाल की 
निश्चयता नहीं है, प्रश्नलग्न ही से उसका जन्म-समय निरूपण करना होगा । 


किसी व्यक्ति के नष्टजातक उद्धारका प्रश्न करनेपर किंस लग्नमें प्रशन हुता, 
इसे निश्चय करके उस समय उस लग्नका कौन होरा होता है, यह भी निश्चय कर 
लेना चाहिये । यदि लग्नके प्रथम ॒होरामे प्रश्न हुत्रा है तो उत्तरायणमें श्र्थात्‌ 
साघ त्रादि छः मासम श्रौर यदि द्वितीय होरामें प्रश्न हुच्रा है तो दक्षिणायन में 
श्मथात्‌ श्रावणादि छः महीनोमिं जन्म हु्रा है, निश्चय होगा । 
वृहस्यतिकी ध्थितिका निखेय 

वरहस्पति की स्थितिका निखंय श्रौर उससे प्रश्नकर्ताकी त्रवस्थाका निरूपण 
करनेके लिये प्रश्न लग्नको तीन मागो मे विभक्त करके द्रेष्काणमे प्रश्न हुश्रा है, 
इसे पच्छा करना होगा । प्रथम द्रेष्कारमे प्रश्न होनेसे प्रश्नकर्ताके जन्मकालमें 
बृहस्पति प्रश्नलग्नमें ही थे । द्वितीय द्रेष्काणमें प्रश्न होनेसे पञ्चम स्थानम ओर 
तृतीय द ष्कासमें प्रशन होनेसे प्रश्नलग्नसे नवम ॒स्थानमे जन्मकालमें बृहस्पति ये, 
-. एेसा निणंय करना होगा । 


यदि लग्नके प्रथम द्वादशंशम प्रश्न हो तो प्रशनकताके जन्सकालिक जन्म- 
लग्नमें ही बृहस्पति ये । द्वितीय द्ादशांशमे प्रश्न हनेसे; जन्मलंग्नके द्वितीय स्थान 
मे, इस ग्रकार वृतीयादि द्र ष्काम प्रश्न होनेसे, प्रश्नकतांके अन्मकालर्म, जन्म- 
लग्नसे तृतीयादि स्थानमे बृस्यति श्रवस्थित थे? निश्चय कला होगा । 

द्र ष््ण॒के श्रनुसार वृहस्पतिका स्थापन करकं दादश्षांशके श्रनुखार जन्मग्नसे 
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किंस स्थानम है, यहः स्थिर्‌ करना होगा, इससे प्रकारान्तरमे प्रश्नकर्ताका जन्मलग्न 
स्थिर होगा । ४ 
स्वरूप देखकरं अवस्थाका निय 


प्रनकर्ताका स्वरूपम देखकर ग्रनुमान द्वारा ्रवस्था स्थिर करनी होगी । 
पूवंकथित द्रेष्काणके श्रनुसार जन्मकालीन वृहस्पतिकी राशिका निश्चय करके उस 
राशिसे वतंमानमें बृहस्पति जिस स्थानमें हैँ, उस स्थान तक गणनामें जितनी संख्या 
होगो, उतने ही वषंकी श्र वस्था प्रर्नकर्ताकी होगी, निश्चय करना होता दै । विशेषतः 
परश्नकतकि प्रति दृष्टिपात करके देखना होगा, यदि उसकी श्रवस्था १२ वघसे 
ग्रधिक श्रोर २४ वर्क मध्यका श्रनुमान होता है तो उस निरूपित श्रंकमे १२ का 
योग देकर ्रबस्थाका निय करे श्मौर २४ वर्॑से त्रधिक ग्रौर ३६ के मध्यका 
अनुमान होनेसे २४ का योग देकर, ३६ से रथिक श्रौर ४८ के मध्यका श्रनुमान 
होनेप्र ३६ जोड़कर श्रौर ४८ से ऊपर तथा ६० के मध्यका ग्रलमान द्योनेपर निर- 
पित श्र॑कमे ४८ का योग देकं परनकर्ताका वयस स्थिर करना होगा । इस प्रकार 
जितनी उत्र ्रधिककां श्रलुमान होगा १२ बढ़ाकर जोड़ लेना चाहिये । 


प्रकारान्तरसे--प्रश्नके समय ग्रश्नकर्तां जिस ॒ग्रङ्गका स्पशं करके वैठेगा । 
' उसके अनुसार ब्रहस्पतिकी स्थितिके द्वारा निरूपित शङ्के १२ जोड़ना होगा । 
यदि प्रश्नकर्तां पैर या गुल्फ स्वश करके वैरेगा तो एक बार १२ जोड़ना 
“ होगा, जधेके स्पशंसे दो बार; जाल, उरू; मेद्‌ या सुष्कं स्थानके स्पशसे 
' तीन वार, नामि वा कमरके स्पशंसे चार बार, उदर स्पशंसे पांच वार, हदय या 
स्तन स्मशसे & बार, गंड स्यशंसे सात वार, श्रोषट स्यशंसे राट बार, कणं स्यशंसे 
नौ भार श्रौर ललाट सपशंसे १० वार १२ जोड़कर वयोमान स्थिर करना होगा । 
` एक सौ व्रीस वर्स त्रधिकं च्रंवस्थां श्रुमानं होनेसे उसकी -पत्रीकी गणना नहीं 
करनी चाहिए] 2 व~ = 


यदि प्रश्नं लंग्नमें रब रहं अथवा -रविके द्रेष्काण प्रशन हौ तो गरमीके 
मोसममे जन्म हुतां दै, यह जानना होगा । इस प्रकार लग्ने शनिं रहनेसे शिशिर 
चरतु, उसी प्रकारं शुक्र लग्नम रहनेसे वसन्त ऋ, मंगलं लग्नमेँ रहनेसे गरमी- 
मे चन्द्रलग्नमे होनेसे वां ऋत, बुधलग्नमें होनेसे शरद्‌ छठ, बृहस्पति लग्नमे 
रहनेसे देमेन्त ऋतम परश्नकर्ताकां जन्म हुग्रा है, यह स्थिर होगा । . `` 

` `: ` दो था उखरे श्रधिकं ग्रहो लग्नमें रहनेसे उनमे जो ग्रह बलवान्‌ हं उनके 
द्वं ऋतं निण्य होगा । -लग्नमे यदि एकं मी ग्रहं न रहे तो द्रेष्काण कै श्रनुसार 
निरय होमा | श्रथन ऋअरौर ऋतमें मेल श्रसम्भव होनेसे मीमांसा का क्या 

हे, बादमे लिखा. जायगा 4: ` 
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शकन्ञानका अन्य प्रकार 


पहले व्यक्तिकी त्राकृति देखकर श्रनुमान द्वारा जर्हातिक हो सके वयः क्रमका 
निखेय करो । बादमें उक्त च्रलमानित वयोवत्सरको दो द्वारा पूर्तिं करके ५ द्वारा 
हरण करनेसे जो भागफल हो उसे वर्तमान वर्षीय शनिसे दक्षिणावर्तमे गणना 
करनेसे जिस राशिमें समाप्त हो, उस व्यक्तिकी पत्रीमें शनिकी स्थिति पहले निरूपण 
करनी होगी । श्र थवा इसी पुस्तक के परिशिष्ट मे सप्र ्रहस्थिति-चक्र से ग्रहस्थिति 
विवरण देख लेना चाहिए 

जेसे--यदि सिंह राशिमें वत्तमान शनिकी स्थिति है तो जिसकी अनुमानित 
ग्रवस्था २६ वपं है, तो उसकी परीमे किस राशिसें शनि दै इसे जाननेके लिए पहले 
्रनुमानित वयःक्रम संख्या २६ कौ २ द्वारा गुणन करलेसे ५२ हुद्रा । इस ५२ को 
५ से विभक्त करनेसे १० लब्ध फल हु्रा । सिंह राशिसे दक्षिणावतं १० गणना 








केरनेसे वृश्चिकं राशिमेँ श्रन्त होगा । श्रतः उस वयक्तिके, जन्मकालभ दिके 
राशिमे शनिकी श्रवस्थिति थी, यह मालूम हो गया । उपयुक्त चकर सरलतासे 
समा श्रौर गिना जा सकता है । सिंहराशिमे कल्ित वत्तमान शनि त्रंकित हे । | 





( = ) 


इस सिंहराशिसे दक्षिणावतंमे गणना प्रदशंनाथं एक, दो इत्यादि चङ्क लिखे हुए 
ह । इसमें दशम धर बृश्चिक राशिमे १० श्रङ्क श्रौर जन्म शनि लिखित दै । 
बादमे पूर्वोक्त शनिकी स्थिति, वतमान वर्षीय शनिसे जितनी राशिका अन्तर 
होगा उसे ५ द्वारा गुणा करके, ३ दवारा भाग करनेसे, भाग फल जितना हो, वत- 
मान वर्षीय राहुके उतनी राशि श्रन्तरपर उक्त व्यक्तिके जन्मकालमें केत की श्रव 
स्थिति श्रौर केत से सप्तम राशिमे राहुकी स्थिति जाननी होगी । जेसे-- 
यदि वत॑मान वर्षमे धनु राशिमें राहुकी स्थिति हो तो उक्त व्यक्तिके जन्म- 
काल में किस राशिमें केवठ॒श्रौर राहुकी स्थिति थी १ `य उक्त व्यक्तिके जन्म- 
कालीन शनि, वतमान वीय शनिसे १० राशिके श्रन्तर पर निणंय हुश्रा हे । त्रतः 
इस १० को ५ द्वारा गुणा करनेसे ५० हु श्रा । इस ५० को ३ से भाग करनेसे भागफल 
१६ हुत्रा । इस १६ मे १२ को घटा देनेसे ४ बचा । धनसे दक्लिणावतं गणनामें 
४ राशिपं कन्याराशि मिलती है । श्रतः जन्मकालमें कन्याराशि मे केत श्रौर 
कन्या से दक्तिणावतंमे सातवीं राशि मीन होती है । इसी मीनमें जन्मकाल मेँ राहुकी 
स्थिति स्थिर करनी होगी । वत्तंमान वर्षीय राहुसे १२ घटानेके पहले जन्मकालीन 
केतु की स्थिति जितने राशिके श्रन्तर पर थी, उसे ३ द्वारा गुणा करके २ दारा भाग 
करनेसे जितना भागफल होगा, वत्त॑मान वर्षीय बृहस्पतिसे उतनी राशिके श्रन्तरपर 
जन्मकालमें बृहस्पतिकी स्थिति समभनी होगी । 


जेसे-वत्त॑मान वषमे सिंह रिम बृहस्पतिकी श्रवस्थिति है, तो उक्त व्यक्ति के 
जन्म समयमे करस राशिमें बृहस्यति ये १ यँ उक्त व्यक्रितके जन्मकालमें केतु वतं 
मान वर्षीय राहुसे १६ राशिके अ्नन्तरपर स्थित ये, पहले दृष्टान्त मे जाना गया हे । 
श्रव उस १६ का ३सेगुणा करनेपर ४८ ह्र । ४्८्कोर से भाग करनेसे २४ 
मिला । इस २४ मे १२ को घटा देनेसे १२ बाको रहा । सिंहराशि से दक्लिणावतं 
गणनामे बारहकी राशि कन्या पायी गयी । श्रतः व्यक्तिके जन्म समय॒मं कन्या 
राशि मेँ श्रहस्पतिकी अवस्थिति निर्णीत हुड । 

वत्तमान वर्षीय ब्रहस्पतिसे १२ धटानेके पहते जितनी राशिके श्रन्तरसे जन्म~ 
कालम बृहस्यतिकीं अ्रवस्थिति निरूपित होगी, उतने ही वषं उस व्यक्तिके उगम्रकी 
संख्या होगी रौर वत्तमान शकं ॒से उक्तं वयसकी संख्याको घटा कर जोढ़ देनेसे 
उस व्यक्तिका जन्मशक निरूपित हो जायगा । 

ज्ेसे- व्त॑मान वर्भौय ृहस्पतिसे १२ घटानेके पहले जन्मकालमें ब्हस्पतिकी 
स्थिति २४ राशिके ्रन्तरसे स्थिर हुई है । श्रतः उक्त व्यक्तिकी उग्र २४८ वषं 
निरूपित हई श्रौर वतमान शक यदि १८०५ है श्रथवा १२६०. सन्‌ से उक्त २४ 
करो घटा देनेसे १७८१ या_१२६६ होगा, उसमे १ जोद़ देनेसे १७८२ शंक श्रथवा, 


ॐ 


सन्‌ उसका जन्म शकं श्रौर जन्म सन्‌ होगा । 






१---------- 
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( १५६ ) 
जन्म ऋतु ज्ञान 


दकतिणायनमें वरा, शरत्‌ ग्रौर हेमन्त ये तीन ऋतु श्रौर उन्तरायणमेः शिशिर, 
वसन्त रौर ग्रीष्म ये तीन ऋल है । दो-दो मासकी एक-एक ऋत होती है । मार्ग 
शी“ माससे हेमन्ततादि ऋत श्रारस्म होती है । मार्गशी जरौर पौष-देमन्त, माघ- 
फाल्गुन शिर, चैव्-वैशाख वसन्त, ज्यष-ग्राषाद़ ग्रीष्म, श्रावण-भाद्र वर्षां श्रौर 
श्राशचिन कारिक शरत्‌ होती है । शनि, शुक्र, मंगल, चन्द्र, बुध श्रौर ब्रहस्पति पे ६ 
ब्रह यथाक्रम शिशिरादि ६ ऋतके ग्रधिपति है । ग्र्थात्‌ शिशिर ऋतुके त्रधिपति 
शनि, बसन्त ऋतुके ग्रधिपति शुक्र इत्यादि । 

उक्त छो ग्रहमं जो ग्रह प्रश्नलग्नमें रहेगे, उसके द्वारा ऋतु-निण॑य करना 
होगा । प्रश्नलग्नमे शनि रहनेसे शिशिर ऋतम, शुक्र रहनेसे वसन्त तुमे, मगल 
रहनेसे ग्रीष्म ऋते, चन्द्र रहनेसे वर्षा ऋतुमे, बुथ रहनेसे शरद्‌ ऋतुमे, बृहस्पति 
रहनेसे हेमन्तमे प्रश्नकतां का जन्म हु्रा है यह मानना चाहिए । प्रश्नलग्नमेँ दो 
या उससे भी श्रधिक ग्रह रहें तो जो प्रह सवसे ग्रधिक वलवान्‌ होगा, उसके ही 
ऋतम जन्म हूश्रा है, स्थिर करना होगा । 


मास-तिधि निरय 


उक्त ग्रकारसे छतु निण॑य करके मास निशंय करना होगा । यदि लग्नके प्रथम 
अशमे प्रश्न हो तों ऋका प्रथम मास ग्रौर यदि द्वितीय अंशमें प्रश्न हो तो 
ऋतुके द्वितीय मासमे प्रश्नकर्ताका जन्म निश्चय करना चाहिए । 

प्रत्येक लग्नमें १८०० कला है, उसके एक श्र शमे ३०० कला होती है । श्रव 
देखना दोगा कि लग्यके किस त्र शमें प्रश्न दुरा है ग्रौर प्रश्नके समय कितनी 
कला गत हुदै । यदि प्रथम ३०० कलाके मध्य प्रश्न हो तो तका प्रथम मास 
ग्रौर यदि ३०० कला के वाद ६०० कलाके मध्य प्रन है तो ऋतुके द्वितीय मासमे 
जन्म निश्चय करना होगा । उक्त ३०० कला की दस-दस कला द्वारा एक- 
एक तिथि निय करनी चाहिए । दस कलाके बीच प्रश्न होनेसे प्रतिपदा, बादकी 
दशकलामें द्वितीया क्रमशः इसी प्रकार तिथिका निर्णय करना होता है । 
राशिन्नान 

ग्रशनलग्न ग्रौर उससे पञ्चम तथा उससे नवम स्थान इन तीन राशियों मजो 
्रधिक बलवान्‌ राशि होगी, प्रश्नकर्ताकी वही राशि जाननी होगी । 
नत्तत्र निण्य 

प्रश्नकतकि संस्कृत नाममेः जितनी सात्र ग्र्थात्‌ नामकरण समय पितादिके 
रखे नाममें जितनी मात्राय रहेगी, उन्दँ दूना कर गुणनफलमे प्ररनके समयके 
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१२ श्र.गुल परिमित शंकु दवारा योग करनेसे जितना श्र क होगा, उसे २१सेभाग 
करके श्रवशिष्ट श्रङ्क दारा धनिष्ठादि नक्तत्र स्थिर करना होगा 1 जैसे--१ रहनेसे 
` धनिष्ठा, २ क्चनेसे शतमिषा, ३ रहनेसे पूर्वाभाद्रपदा इत्यादि । 


शकान्दके अनुसार वार आनयन 


स्वपादयुक्तः शकान्दकों मासांक दिन संयुक्तः । 
वियुक्तः सप्तमिहीनोः वारो भवति नान्यथा ॥ 


मासांक आनयन 
स्वनयनरसनेचरं शल्यने तरेषु शूल्यम्‌ । 
बिधुकरयुगषट्कं मासिकं स्याद्‌ शरुवाङ्कम्‌ ॥ 
युगहरणसमासौ वत्सरे सिंह चआ्रश्े | 
रुवमूठकरमिष्ं श्रीहरे्वारवोधे ॥ 


जिस शकान्दके जिस मासमे जिस दिन वार जाननेकी जरूरत हो, उस 
शकान्द्‌ को शरक संख्या के साथ, उस शकाब्द॒श्रकका चतुर्थाश जोड़कर उसके 
----- बगल मे लिखित मासांक श्रौर उसी सासकी दिन संख्या श्रौर २ 
` मासाङ्क | ऊपर से जोड़कर जो कुल जोड हो उसमे ७ का भाग देनेसे जो 
वचेगा उससे वार निकलेगा । जेसे--१ वचनेसे रविवार, २ बचने 
वैशाख ० | से सोमवार इत्यादि । 





ज्येष्ठ २ ४ = 
श्रब.यदि शकान्द्‌ का चु शि पूर्णाक न होकर भरग्नाक हो तो 
स्मापाद्‌ ६ द से 
भ भग्नांक के बदले १ ले लिया जाता है। जेसे--शकान्द १७९६ 
र इसका चतुर्थाश ४४६३ दै, किन्ठ॒ ठेसे न रखकर उसके बदले ४५० 
भद्र ° | रख लेना होगा। ओर जिस शकान्दका चतुर्थाश मरग्नांक न हो; 
| त्राचिन ३ 


बह शकान्द केवल, माद्रका ६ रौर श्राश्चिनका २ मासांक रखना 

कार्तिक ^ | होगा । अन्यथा दंगल सें लिखित माद्र जओरौर आरिविनके पूवं निर्दि 

सागशीष ° | मासांक जोड़ देनेसे न मिलेगा । इस गणनामे यदि किसी समय मेल 
पौष १ | नवैठेतो १ बाद दे देनेसे निश्चय सिलेगा। ` 


माघ ९ | उदाहरण--१८०५ शकाब्द मे सोर वैशाखकी पहली तारीख 
फाल्गुन ४ | को कौन दिन होगा १ एेसे स्थान सें शकाब्द संख्या १८०५ त्रौर 

, ॥ चैत्र ६ | उसका चतुर्थांश ५५२ ग्रौर मासक ° रौर दिनांक १; ्रतिरिक्त 
२ इन खवकों जोडनेसे २२६० हुच्रा । इसे ७ से माग॒करनेसे ६ वचा । चरतः 
६ शेष दवारा १८०५ शकम सौर वैशाख पहली तारीखको होगा, मालुम हो गया । 









=----------------- 


~ न 


{ ९4९; ; 
विधि गखवा 


शकाब्द्‌ का खंख्या को १६ द्वारा भाग करने से जो बचेगा, उसे ११ द्वारा जोड़ 
देने से जो ग्रङक होमा, उसमे मासांक,' दिन संख्या श्रौर श्रतिरिक्त ६ 





£ जोड़कर ३० द्वारा भाग करने से जो शेष वचरेगा, उस शङ्क मेः.जो 
| तिथि हो, उस दिन वही तिथि जाननी होगी । १ 

वैशाख १० 

ज्येष्ठ १ 


ग्रापाद्‌ ३ जेसे १८०५ शक मेँ सौर वैशाख की, तारीख को कौन तिथि 
होगी ? यहाँ १८०५ को १६ से माग करने से ° शेष रहने से इसमं 
११ गुणा करने पर्‌ भी शूल्य हूुश्रा । इस श्य के पाश्वं मेँ लिखित 
भाद्र ७ ` | वैशाखः का मासांक ०; दिनांक-१ श्रौर त्रतिरिक्त ६ जोड़ने से 

् ७ हश्रा | इसे ३० से विभक्त नहीं किया जा सकता । श्रतः ७ शङ्क 
दराधचिन ६ | मे पहली सौर वैशाख को ६० दंड के श्रन्दर शुकेला सप्तमी तिथि 

| कार्विक १०१ ज्ञात हो गयी । 


श्रावण ५, 











| सार्गशीरष१० 
पौष & ल 
माघ० | तिथि अङ्क ` 
फाल्गुन १० | 
चेर १० शुक्ल पक्ञ की प्रतिपदा से तिथि गिननी चाहिये । शुक्ल पक्त 


| मतिपद १ से करमशः पूिमा को १५ श्रौर कृष्णपत्त की प्रतिपदा से 
१६ गिनकर क्रमशः ग्रमावास्या तक ३० गि नना चाहिए । 








१ इस प्रकार गणना मे यदि यथाथं न मिते तो मास के प्रथम होने से १ बाद 


ग्रौर शेष होने से १ जोड़ना होता ह । 
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तथि गणना का चक्र 
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प्रव किंस प्रकार तिथि श्रंकं गणना करना होगा; इसका नियम लिखा जाता है । 

ग्रथम बिधि--जिस सन्‌ या जिस शकान्दके जिस मासकी जिस तिथिको 
-जाननां हौ उस मासकी तारीख चक्रम लिखित मास्के नीचे जो श्रंक श्रंकित दै, 
उस श्रंकके साथ जोड़ देनेसे जो श्रंक ग्रायेगा वही तिथिकी संख्या होगी । जैसे- 

१८०३ शक या १२८८ सालके चैत्र मासके स्तम्भका २४ श्रंक; उस मासक 

३१ के साथ जोड़ देनेसे ५५ हुद्रा, उससे ३० निकाल देनेसे २५ वाकी वचा । 
यही २५ वीं छृष्णएपक्तकी दशमी ज्ञात हो गयी । श्रतः ३१ वीं तारीखमें ६० दश्ड 
के श्रन्दर दशमी स्थिर हई । 

द्वितीय बिधि श्रमावास्या का दिन निरूपण करनेके लिये, जिस शकके 
जिस मासके जिस दिन के ६० दण्डके श्रन्दर श्रमावस्या जाननी है, चक्रके सन्‌ 
मासके नीचे जो श्रंक है, उसमेसे ३० वाद देनेसे जो वचेगा, उसी संख्यक दिनके 

६० दण्डके न्दर श्रमावस्या जानी जायगी । जेसे-- 

१८०३ शक या १२८८ सालके चैत्र मास के स्तम्भमें २४ श्रंक है, उसे ३० से 
घटा देनेपर ६ वाकी बचे । ग्रतः चैर मासक ६ तारीखको ६० दण्डके श्रन्दर 
-श्रमावस्या होगी । 

त्रतीय विधि--किस शकके किस मासक किस तारीखको ६० दण्डके न्दर 
पूिमा होगी, इसे जाननेके लिये चक्रमे लिखित मासके श्ंकसे ३० घटा देनेसे 
यदि १५ बाकी वचे तो उस मासकी ३० तारीखकौ पूरशिमा होगी । यदि यह वाकी 
श्मंक १५ से श्रधिक हों तो १५ ग्रंकके श्रतिरिक्त जो होगा, उसी संख्यक व्ंकमें 
पूरणिमा होगो । यदि १५ श्रंक्से कम हो तो इस शंक के साथ १५ जोड देनेसे जो 
संख्या होगी, उसी संख्याके श्रनुसार मासक तारीखमें पूिमा होगी । 

जैसे--१र८८ सालके ्येष्ट मासकी किस तारीखमे ६० दंडके ग्रन्दर पूर्णिमा 
होगी, यह जाननेके लिये उस सनक ज्येष्ठ मासक तस्तम्भका १५ ्रंक ३० मे घटाने 
से १५ बचा । उप्यक्त विधिके श्रनुसार ३० वीं ज्येष्ठकी पूरिमा क्षात हो गयी । 


प॑च-पत्ती क्रमसे 


नष्ट जातक 
पञ्च-पक्ती म्रन्थके मतसे भी नष्ट जातकका जन्मलग्न, जन्मवारः, जन्मतिथिः 
जन्मनक्षत्र, जन्मराशि श्रौर जन्मकालमे कौन ग्रह मरबल ये रादि विषय जिस 
प्रकार जाना जाता है, उसका कुं ग्र॑श होरा ज्योतिषसे उदूधरत करके संच्ेपमें 
लिखा जाता है । 
श्रारूढं प्रश्नलग्नेम्यः प्रथमा स्षरतोऽपि वा । 
श्रकारादि स्वराणाञ्च पञ्चानाञ्च विचारयेत्‌ ॥ 
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प्रश्नकत्तकि म्न वाक्यके ग्रादि ग्रक्षरमे जो स्वर वण हौगाःया उसके रादि 
वरमें संयुक्त. जो स्थर होगा. उस अवलभ्बन . कर्‌ ध्ग्रइडउण्श्रोः इन पाच 
स्वरोमे जातीय एक स्वर ग्रहण करके, -उस स्वरके संकेतके. श्रनुसार्‌ पती 
निरूपित करके प्रश्नकत्ताके प्रश्नका उत्तर देना होता ह । 
अरकारश्श्येन श्राख्यात इकार पिङ्गलस्तथा । 
उकारो वायसश्चैव ` एकारस्ताम्रचूडकः ॥ - 
श्रोकारो नीलकंठ स्वरास्ते पद्लिसंसकाः । 
श्रकारसे श्येन ( बाज ) पकती, दकारसे पिङ्गल परती, उकारसे काकः एकारसे 
कुक्कुट पक्त, श्रोकरसे मयूर पक्लीकी कल्वना करनी होगी । 
प्रथमे रविभौमौ च द्वितीये चन्द्र-चन्द्रजौ। 
ठृतीये ` जीववारश्च चतुथं भुगुवासरः॥ 
पंचमे मन्दवारश्च पक्िणां क्रमशो लिखेत्‌ । 
ग्र स्वर से रवि श्रौर मङ्गलवार, इ स्वरसे सोम श्रौर बुधवार, उ स्वरसे 
बरसस्पतिवार, ए स्वरसे शुक्रवार ग्रौर श्रो स्वरसे शनिवार । इसके द्वारा जन्मवार 
श्रौर ग्रह परिज्ञात होता 
नन्दा मद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्‌ । 
चर स्वरसे नन्दा, श्रथात्‌ मतिपद्‌, षष्टी रौर एकादशी, इ स्वरसे भद्रं ग्रथात्‌ 
द्वितीया, सत्तमी श्रौर द्वादशी, उ स्वरसे जया त्र्थात्‌ ठृतीया, अष्टमी, रौर चरयोदंशी 
ए स्वरसे रिक्ता श्र्थात्‌ चटर्थी, नवमी च्रौर चठदंशी ग्रौर श्रो स्वरसे पूरणा ग्रथांत्‌ 
पचमी, दशमी, पूरिमा ग्रौर श्रमावस्या । इसके द्वारा जन्सतिंथि जानी जाती दे । 


श्रकारे मेषदियालिः इ कन्या युग्सककंटाः । 

उकारे चापमीनौ च एकार ठलावृषौ ॥ 
ग्रोकरारो म्रगकुम्भौ च राशीशास्तद्‌ प्रदेशरान्‌ । 

स्वराधः स्थाव्रयेत्‌ खेटान्‌ राशीशो यस्य नायकः ॥ 


चर स्वरसे मेष, सिंह श्रौर इश्चिक, इ स्वरसे कन्या, मिथुन ग्रौर कक्र॑ट, उ 
स्वरसे धनु श्रौर मीन, ए स्वरसे तला श्रौर दृष, श्रो स्वरसे मकर श्रौर कुम्म } 
इसके द्रारा जन्मलग्न रौरं राशि जानी जाती है तथा राशिः निरूपित होः जानेस 
उस राशिके श्रधिपति दारा रह निश्चय करके फलाफल"कहा जाता दै । जेसे--. . 

मेष ज्रौर इश्चिक के अधिपति सङ्गल, दृष श्रौर वलाके शक्र, मिथुन -ग्रौर 

` कन्या के बुध, ककटके चन्द्र, सिंहके रवि, धनु श्नौर मीनके इहस्यति ` श्रौर मकर, 
म्भ के शनि अधिपति या स्वामी होते हं । - इसके दारा जन्मकालमे कौनसे ग्रह 
वलवान्‌ ये न्रौर किस ग्रहकी दशमे जन्त है, यह जाना जाता दै । 





( 
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प्रकारे सत ऋत्ताशि रेवत्यादि क्रमेण च । 
पञ्चपञ्च इकारादावेवं लनं स्वरोदये ॥ 

श्रकार स्वर से-रेवती, श्रश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ग्रगशिरा, 

ग्रौर त्रद्रा 

इ स्वरसे-युनवसु, पुष्य, गरश्लेषा, मघा रौर पूर्वाफल्गुनी । 

उ स्वरसे-उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती ग्रौर विशाखां । 

ए स्वरसे-च्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा श्रौर उत्तराषाढा । 

ग्रो स्वरसे--श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वामाद्रपद च्रौर॒उत्तरामाद्रपद । 
इसके द्वारा जन्म नक्र श्रौर नक््रानसार राशि भी निरूपित हुत्रा करती है । 

पहले जिस-जिस स्वरसे निरूपित हुई है, उसके द्वारा दिन 
हे, यह मालूम होता है । जैसे- मेप, दृष, मिथुन, करक, धनु श्रौर मकर होने से 
रात्रिमे जन्म शरोर सिंह, कन्या, ठला, दृश्चिक कुम्भ श्रौर मीन शेनेसे दिनमें 
जन्म मानना चाहिये | 

जिस-जिस पत्ती रौर स्वरमें जो-नो तिथि, वार, नच्तत्र, ग्रह, राशि इत्यादि 
निरूपित है, उन्दं जाननेके लिए नीचे एक चक्र दिया जाता है । 
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पञ्च पत्ती गणना के दो मत प्रचलित दै । शिवोक्तं पञ्च-पक्ती ग्रौर पारिजात 
पञ्च पकती | इनमें गणनामें जो कुं प्रमेद है, वह दिखाने के लिये करद वचन 
दोनों ्॑थोसि उद्धत किये जाते है । शिवोक्त पञ्च पत्ती मतसे लिखते दै-- 
“स्वरेण कल्पयेद्वारं वारात्‌ परती प्रजायते । 
परश्नक्तां के प्रशनवाक्यका श्रादि श्रक्तर जो स्वरवणं होगा, उसे रहण करके 
इस स्वरसे पूवं वचनके ्रनुसार पहले वार निरूपण करना होगा, वादमें शुक्ल 
पक्त श्रौर कृष्णएपक्तके मेदसे उस वारम जो स्थिर है, उसे जानकर प्रश्न का 
उत्तर देना होगा । शुक्ल श्रौर कष्णपक्त मे जिस-जिस वार में जो-जो पत्ती निरू- 
पित है, वह कहा जाता है । 
रवौ मौमे च मेरुणडो मयूरवायसौ शनौ । 
पदायुधः शिखी शुके काककुञ्जौ गुरौ तथा ॥ 
कुजः कुक्कुटकोक्ञन्दोः क्रमोऽयं शुक्लकृष्णयोः । 
शुक्लपक्मं--रवि श्रौर मङ्गलवारमें श्येन पी ( वाज ), सोम ग्रौर बुधवार 
मे पिंगल पक्ती ( उल्लू ), बृहस्यतिवारमें काक, शुक्रवारमें कुक्कुट, शनिवारमें 
मयूर पत्ती की कल्पना करके गणना करनी होगी । 
कृष्णपक्ष मे--रवि श्रौर मङ्गलवार मँ श्येन पक्वी, सोम ॒ग्रौर बुधवार से 
क्कुट पत्ती, बरहस्पतिवार मे पिंगल, शुक्रवार मं मयूर श्रौर शनिवार मेँ काक 
पक्तीकी कल्पना करके गणना करनी चाहिये | 
दिन-यतके मेदे नियम 
दिनेषु ्॒क्लपन्ते यः कृष्णे रात्रिषु संक्रमः । 
कृष्णपन्ते दिने यस्य शुक्ले रात्रिषु संक्रमः ॥ 
शुक्लपक्लके दिनम जिस वारमं जिस पक्तीका उदय हो, कृष्णपक्त्की रातमें 
उसी वारमें उसी पक्लीका ` उदय होगा । श्रौर कृष्णपक्षके दिनमें जिस प्ञीका 
उदय होगा, शुक्लपक्की रजनीम उसी वारमें उसी पक्लीका उदय हदा करता है । 
(= पारिजात प्रञ्च पत्तीके मतसे 
, श्रव पारिजात पंच पर्तीके मतसे शुक्ल ग्रौर कष्णपन्न मेदसे दिन ्रौर रातमे 
जो-जो पत्नी निरूपित हुता है, वह कहता हू । 
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शक्लपक्तके रवि श्रौर मङ्गलवारके दिनम श्येन ( बाज ) श्रौर रात्रिम काक, 
सोम ्रौर बुधवारके दिनम पिङ्गल श्रौर रतम ऊुक्कुट, बृहस्पतिवारके दिनम काक 
च्रौर रात्रिम मयूर, शुक्रवारके दिनमें कुक्कुट श्रौर रात्रिम पिंगल तथा शनिव रक 
दिनम मयूर श्मौर रात्रिमे श्येन । 

कृष्णपन्छके रवि श्रौर मंगलवारके दिनमे कुक्कुट ग्रौर रातमे श्येन, सोम श्रौर 
शनिवारके दिनम मयूर श्रौर रतम कुक्कुट, बुधवारे दिनमें काक श्रौर रातमें 
पिंगल, बृहस्पतिवारके दिनम पिंगल; रातमे काक तथा शुक्रवारके दिनमें श्येन 
श्नौर रातमे मयूर । 

श्रइडउषए श्रो इन पांच स्वरोको पच प्ती कल्पना करके गणनाकी प्रणाली 
दरित की गयी दै । ये र्पो स्वर श्वाखरूपी पंचतत्वके श्रनुरूप मात्र हैँ | 

फल-- निज शरीरम इन पाचों तत्वोंका उदय सममः सकनेसे उसके द्वारा 
निश्चय रूपसे नष्ट . जातकके प्रका उत्तर प्रदान कियाजा सकता है। पंचतत्व 
विवरणु-पवनविजय स्वरोदयमें थवा शिवस्वरोदयमे विस्तर के साथ निरूपिता दै । 


॥ श्री ॥ 
ग्रह॒ जन्य उत्पात एवं शान्ति 
विभिन्न उत्पात फल 
१--गाँव मं स्वेच्छा से जंगली पशुग्रों गाँव एवं घर का उजाढ 
का प्रवेश-- होना 
२-घर में बाबी, इन्द्रजाल, जंगली कबूतर-- ग्रह पति का नाश 
३- दो से ग्रधिक चन्द्र सूयं का दिखना-- रोग एवं युद्ध का भय 
४--ष्ष्वी में दरार पड़ना-- देश एवं राज्य संकट 
५--तेरह दिन का पक्त होना-- प्रनानाश, इु्भिक् 
६-निघति (प्रचण्ड शब्द) उल्कापात 
दिगदाह, भूकम्प राजा एवं प्रजा का नष्ट होना 


७--रजोवृष्टि, गंधव॑नगरः श्रमिवर्षा-- 
मूल मन्ध सभी ग्रहों दोषनाश करे सवसे खलम उपाय यह है । पीपल, गो पयं 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को पूजा । 
श्लोक ~- मन्दवारे वु ये श्वत्थं प्रातरुत्थाय मानवः | 
श्रालमन्ते च तेषां वै ग्रहपीडा व्यपोहतु ॥ 
यथा ग्रहो द्विजस्तद्रद्विजेयो वेदपारगः। 
तोषयन्‌ मरदुबस्त्रायैः स्वष्टमेनं विसजयेत्‌ ॥ 
कीर्तनं श्रवणं दानं दशंनं चापि पार्थिव । 
गवां प्रशस्यते वीर ! ग्रह पापहरं परम्‌ ॥ 
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ग्रह दोष नासक मन्त्र 

तंच शास्त्र के श्रन्तगंत मंत्रों का विशिष्ट महत्व है । चूकि तंत्रमत्र गुरूपरम्पया 
वैशिषटय के गुह्य है । श्रतः सर्वसाधारण इससे ्रपरिचित रहते है.। हमने परम्परा 
प्राप्त ग्रह दोष निवारणाथं मं का कुं ग्रनुभव किया दै जिसे लोकोपराथ यहां 
उद्धत कर र्दे दै। गोचरगत ग्रहों का शुभ विचार 

४ चन्द्र का शुभागुम विचार 
` -शुभ--प्रापकी राशि से जव चन्द्र॒ १, ३, ६, ७५ १० ११ इन स्थानोमे 

हो तव वह शुभ फल देता दै । एेसा चन्द्र कायं सिद्धि द्रव्य, मित्र सुबुद्धिः इनका 
लाम, ब्राह्मण सेवा रौर दान धम कराता है । 

ग्रजयुभ-जव चन्र श्रापकी राशि से २,४, ५, ८ ग्रौर € इन स्थानो मेदौ 
तव बह श्श्युभ होता दै । प्राणोक्त चन्द्रजप|मंत्र 
ही दधि शंखतपरारामं चीरोदाणवसंभवम्‌ । नमामि शशिनं सोमं शंभोुकुटमूघणएम्‌ । 

वेदिक चन्द्र मन्त्र 

ॐ श्राप्यायस्व गौतमः सोमो गायत्री सोमप्रीत्यर्थं | जपे विनियोग । 

ॐ ्राप्यायस्वसमेततेविश्च तः सोमव्रष्एयं । मवावाजस्यसंगथे ॥ 

तंनोक्त चद्धमन््र-- श्रां श्री श्रौ सः चन्द्रमसेनमः। 
११००० मंत्र जपने से काय सिद्धि होगी चन्द्रग्रह मे मोती धारण करना चाहिये । 

गोचर गत पूय का शुभाशुभ विचार 

शुभ--जव रवि ग्रापकी जन्मराशि से, ६; १०, ११ स्थानों मेहो तब 
बह शुभं फल देगा । बह श्रापकं लिये .खुख, `कौर्ति, द्रव्यलाभः; कुटम्बियों से सुखः 
राज्यंसम्मान, कायं सिद्धि ग्रौर पुत्र दायक होता दै । 





त्रशुभ--श्रापकी राशि से जव रवि १, २, ४ ५, ७, ८, & श्रौर १२ स्थानों ` 


होगा तव बह ग्रश्युम फल देगा । उसका फल-रोगप्राति, भय, शोक, रग्नि 
से पीड़ा, परदेश यात्रा ओौर धन कानाश । 

पुराणोक्त रविमच्र -हीं ` जवाऊुखमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
+ तमोऽरिं सवं पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
५ वैदिक रविसंत्र ` 


ॐ श्र।कृष्णेनेत्यस्य मन्त्रस्य हिरण्यस्तूपः सविता त्रिष्टप्‌ । सूय्॑रीत्य्थं जपे विनियोगः॥ 


ॐ श्राक्रष्णेन रजसां बतमानोनिवेशयन्नामूतं मत्य च । ` 
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स्थानों में रहता दै तो उसे शुभ समभना चाहिये । फल-शदुनाशः, धन-भूमि श्रौर 
वख का लाभः, राज्यङ्गपा, शरीर मे च्रारोग्य तथा सव जगह विजय दिलाता है । 
अश्युभ--जव मंगलजन्म राशि से १-२-४-५-७-८, ६-१० ग्रौर १२ इन स्थानों 
मंहोतौ ब्रम फल देता है। उसका फल~रक्त विकार, चर्मरोग, शतुमय, 
परदेश गमन तथा मिच्रों मे मत सेद । 
पुराणोक्त मंगल जपसमंत्र-दीं धरणी गमं सभूतः; विन्युतकान्ति समग्रभम्‌ । 
कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गल प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदिक मंगलमंत्र 
ॐ अग्नमूरधा दिवः रूपोऽङ्गारकोगायत्री । ्रंगारक प्रीत्य जपे विनियोगः । 
ॐ अ्ग्निमूर्घादिवः ककुतत्तिः प्रध्वीव्या्रयं । श्रपांरेतांसिजिन्वति। 
तन्ब्रोक्त. मौसयन्त्रा-कां, क, करो सः भौमाय नमः| 
कोई भी मंत्र मतानुसार दस हजार जपना चाहिये तथा सूँगा धारण करने से 
अहशान्ति होती है । 
+ -गोचर गत बुध का शुभाशुभम विचार 
युभ --जव बुद्ध आपकी जन्मराशि से २-४६-८ १०, ११ इन स्थानोँमें हो तो 
~ ... शभ मानना चाहिये । यह च्रापके लिये धन-लाभकारी, माग्योदय, सुख 
श्रौर चित्त को स्वस्थ वनाने वाला होता है । । 
 अश्ुभ--जव. बद्ध जन्मराशि से १, २, ५-७-६-१२ इन स्थानों म हो तव श्रश्ुभ 
फल देता हे । 
उसका फर सखहानि, द्रव्यनाशः, . विश्वासीजनोँ से विरोध, शरीर पीड़ा, 
शत्रुभय, सदैव दुःख एवं वियोग, चोर श्रौर रग्नि से भय रहा करता है । 
पुराणोक्त बुद्धमन्त्र--हीं प्रियंगुकलिकाश्यामं, सूपेणा प्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्यं सोम्बगुणोपेतं तं बधं प्रणमाम्यहम्‌ । 
वेदिक बुद्ध मन्त 
ॐ उदवुध्यध्वं बुधो बुधचिष्टपू । इध प्रीत्यथं जपे विनियोगः । 
ॐ्द्नुध्यध्वंसमनसः सखायः समग्निमिध्वंबहवः सनीलाः | 
, : . . दधिक्रामग्निसुषसंनरदेवीभिनद्रावतोवसेनिहयेवः ॥ 
तन्त्रोक्तं बुध मंत्रा सः बधाय नमः। , न 
शान्ति के लिये मंत्र संख्या नौ हजार है तथा पन्ना रन धारण करने से ग्रह 
शान्ति होती दै। गोचरगत गुरु का शुभाञ्युभ विचार . 
शुभ जव गुर ्रापकी जन्मराशि से २, ५, ७,६५.११ इन स्थानो मे हो तब 
` उसे शुम समना चाहिये । उसका फल्व्यलामः, सुल, सम्पति ओर 
: - प्रतिष्ठा कीइद्धि होती हे । 
श्शुभ-जव १,३,४,६८,१०,१२३न्‌ स्थानोमिं गुरु हो तब वह अ्रश्ुभ फल देता है| 
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उत्करा फल मित्रो से विरोध, क्लेश, शारीरिक श्रस्वस्थता हे। 
पुराणोक्त गुरुमन्त- ही, देवाना च ऋषीणां च गुरं कांचनसंनिभम्‌ । 
बुद्धिमूत त्रिलोकशं तं नमामिब्हस्पतिम्‌ ॥ 
वेदोक्त गुरुमन्त 
ॐ वृहस्पते श्रतीत्यस्य शत्समदो बृहस्पतिखिष्टप्‌ । बृहस्पतिप्रीत्यथ ज्ञपे विनियोगः 
ॐ वृहस्पतेन्रतियर्यो ्रहादथु मद्विभातिक्रदमजनेपु । यदीदयच्छुबसक्र तग्रजात- 
तदस्मासुद्रविणंहिचित्रम्‌ ॥ 
तनत्रक्त गुरुमन्र- मरं री गरौ सः गुरूवे नमः। 
गुरु क्री शान्ति के लिये उपरोक्त मन्त्र £ हजार जपे | पुरवराज धारण करे 
ग्रह शान्ति होगी । 
गोचरगत श्जक्र का डभाञ्चभ फर विचार 
शुम श्रापको जन्मराशि से जव शुक्र १२ ३ ४५५८ & ११९२ इन 
स्थानों मे होगा तब उसका शुभ फल जानना । वह वन्धु; पुन श्रीर्‌ स्री 
जाति से सुख लाभप्रद होता है । शरेष्ठ ग्रौर गुणीजनों से सम्पकं कराता है । 
छ्शम- जव जन्मराशि से ६, ७, १० इन स्थानो मे शुक्र रहता दै, तब उसे श्रशुभ 
समभना चाहिये, बह रोग, चिन्ता, शोक, काय॑नश श्रौ क्लेश देता दै । 
पौराशिक शुकरमन्तर हीं हिमङुन्दमृणलामं दैत्यानां परमं गुखम्‌ । 
सवंशास्र प्रवक्तारं भागवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदोक्त शु करमन्त्र 
ॐ शुक्रंत इत्यस्य मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः शुक्रो देवता खिष्टप्‌ न्दः । 
शुक्रप्रीव्ययं जपे विनियोगः ॥ 
3 शुकरतेश्रन्यदचजतंते श्रन्य द्वषुख्पेत्रहनी्ौरिवासि । 
विश्वादिमाया अ्रवसिस्वधावोभद्रातेपूषन्निहरातिरस्तु ॥ 
तन्तोक्त म॑त्र- रां दरी द्रौ खः शुकाय नमः। 
शुक्र की शान्ति के लिये २६ हजार जप जाष करना होगा-तथा हीरा धारण करने 
से ग्रह शान्ति होगी । । 
, . गोचर गतव शनिका अशभ एर विचारः 
शुम-ग्रापकी जन्म राशि से शनि ३; ६.११ इनं स्थानो मेंदहोतो तब उसे 
शुभं समना चाहिये । र 
उस्नका एल--नबीन उद्योगः, मनोरथ सिद्धिः सम्मान देता है । 
हमशुभ-श्राषकौ राशि से जवं गोचर का शनि १; २ ४५४७, ८ ६; १० 
१२, इन स्थानों मं होगा तब श्र्ुभ फल देगा] ` ~~ 
उसकाफल- लोगों से विरोध, द्रव्य श्रोर जीविका के सान की हानि, इष्ट 
¦ बन्धं निद्रोद, कावना शरादिः श्रह्यम फल देता है । 








११ ( १६९ ) 


पुराणोक्तं शनि जप मंत्र- श्री नीलाज्ञन समाभासं रवि पुत्रंय माग्रजम्‌ ।- छाया 
मातरुड संभूतं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ 
वैदिक शनि मंत्र-ॐ शमग्नि रित्यस्यभिवििः ऋष्विः शनैश्चर देवता 


उष्णिक्‌ छंदः । शनैश्चर प्रीत्यथं जपे विनियोगः ॥ ॐ समग्निरम्निभि करच्छनस्त 
पतुसूयः । शंवातोवात्वरपा्रपद्िधः | 


तन्प्रोक्त म॑त्र- प्रां मीं परौ शनयेनम । 
शनि के लिये २३ हजार मंत्र का जाप तथा नीलम का धारण ग्रह शान्ति में 
सहायक होगा । 
< 
गोचर गत राहु ञ्युभाद्युभ फल विचार 
: शुभ--ग्रापकौ जन्मराशि से जव राहु १; ३, ६, ६, १०, ११ इन स्थानों मेँ 
हो तवर वह शुम फल प्रद होगा । 
शुभ--खरी, पुरुष श्रौ द्रव्य कौ प्रास्ि तथा मुकदमे मे विजय होती है । 
अश्ुम--श्रापकी राशि से २,५, ८, ७; ४, १२ इन गोचर स्थानों में राह 
जब श्राता है तव उसे श्रशुभ समना चाहिये । 
श्रशुभ फल- एद कलह एवं ग्राथिक चंचलता रहती है । 
पौराणिक राहू मंत्र 
ॐ श्रधंकायं महावीर्यं चनद्रादित्यविमदंनम्‌ । सिंहिकागमंसंमूतं तं रहं 
प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
बेदिक राहु मंत्र 
ॐ कयान इत्यस्य मन्त्रस्य वामदेवो राहुगायत्री । राहु प्री्यथ जपे विनियोगः ॥ 
ॐ कयानश्चित्रग्रा्ुवदूतीसदादृधः सखा । कयाशचिष्ठयादरता ॥ । 
तत्रोक्त मंत्र-- भ्रां श्रीं सों सः राहवेगमः। 
राहु की शान्ति के लिये श्रह्ारह १८ हजार संतर का जाप तथा गोमेद र्न: 
धारण करने से प्रह शान्ति होगी । 
केतु शुभाशुभ फल विचार 
शुभ ्रापकी जन्मराशि से १-३-६-६--११ इन स्थानों म जव केतु गोचर 
से श्रावं तव उसे शुभ मानना चाहिये । 
उसका फल--धन का लाम, राज्य सम्मानः स्री सुख, वंश को बृद्धि त्रादि 
शम फल होता हे । ~: 3 । # 
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}. श्रम श्रापकी जन्मराशि से जव केत २, ४» ५, ७, ८, १२ इन स्थार्नो मे 
हो तब उसे अशुभ समभना चाहिये । 
:. ` उसका फल- पारस्परिक कलह, व्यापार में हानि, श्रौर मृत्यु के समान क्लेश 
प्राप्त होता है । 
पुराणोक्त जप मंत्र 
हीं पलाशयपुष्प संकाशं तारका ग्रहमस्तकम्‌ । रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतं 
प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदिक जप मंत्र 
ॐ केतु कृरवन्नित्यस्य मन्त्रस्य मधुन्दा ऋषिः केठदेवता गायंत्री छन्दः 
केतु प्रीत्याथं जपे विनियोग ॥ 
ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवेपेशोमर्यात्रपेशसे । ससुषद्धिरजायथाः ॥ 
तंत्रोक्त मंत्र- खां सीं खो सः केतवेनमः। 
केतु की शान्ति के लिये सतरह १७ हज्ञार जाप होना चाहिये तथा लाजवर्त, 
लहुनिया वेद्धय्यंपणि धारण करने से शान्ति होगी । 


नवह शान्ति सूचक दानविधि 


सूय- माणिक, गौ, सोना, लालयुष्, ताबा, गुण, धी, गहुः केशर, मूंगा, 
लालवस्र, चन्दन, इन चीजों का दान होना चाहिये । 
चन्द्र-मोती, सोना, चाँदी, चावल, मिश्री, दही, शंख, कपूर, तेल, चन्दनः 
सफेद वख, सफेद फूल । 


मगल मृगा, सोना, तांबा, मस्र, गुड़, घी, केशर, कस्तूरी, लाल कपड़ा; 
कनेर का एल, लाल चन्दन । 

बुद्ध पन्ना, सोना, कासा, मूगा, घो, खांड, हरा कपड़ा, हाथीदांत, पुष्प; 
फल पुस्तक, कपूर, धटभोजन । 

गुरूपुखराज, सोना, चांदी, चने की दाल, घी, खाड़, हलदी; पुस्तक, मधु, 
पीला कपड़ा, फल, पुष्प, मूमि, छत्र, नमक । 

शुक्र-दीरा, सोना, चांदी, चावल, चन्दन, चित्र; वख; पुष्प, घी; सफेद 
शोड़ा, सुगन्धित द्रव्य, खा, गौ, भूमि । 
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शनि-- नीलम, तिल, उड़द, तैल, कृष्ण वच 

सोना, ऊुल्थी, पुष्प । क 

राहू सोने का नाग, उड़द, सप्तधान्य, गोमेद, तिल, खङ्ग, तैल, लोहा, 

सूप, कम्बलः, सीसा, नीला कपड़ा, पूल, घोड़ा ( 

कत्‌ --लहयुनियां र्न, सोना, लोहा, तिल, सप्तधान्य, बरैल, धूम्रवणं वख, 
नारियल, कंबल, वकर, पूल, शख श्रादि दान देना चाहिये । 

@ 


» लोहा, भैष, जूता, कस्तूरी, 


सूं राशि बोधक चकर दखनेकी निधि 


उपरोक्त चक्रे सू्ंकी राशि जिस वषमे जानना हो, उस सम्बतके कोष्ठके 
बगल मे मेषादि रारि श्रङ्कित है ग्रौर राशि एवं, सम्बत्‌ के सामने समान कोष्ठ मेँ 
महीना,पक््‌ः(कृ.शु.) तिथि श्रौर वार लिख दिए गए है ग्रतः समान कोष्ठमें लिखितं 
मासपक्तःतिथि, वारको उस राशिमें सूयं प्रवेश करता है एेसा जानना चाहिए । 


उदाहरण--सम्बत्‌ १६६१ मं यदि मकरका सूयं जानना है तो, ऊपरकीं 
लाइन ( सम्बत्कौ लाइन ) मे १६६१ के कोष्ठमे रौर नीचे बगलमे राशिका कोष्ठ ` 


` है उसमें मकरके सामने भौष शु. ७ शुक्रः लिखा हरा है, अतः यह समना 
चाहिए कि “सम्वत्‌ १६६१ मेँ पौष शु. ७ शुक्र" को सूयं मकरका हश्रा। 


गुरु-शनि.राहू राशिबोधक चक्र देखनेकरी निधि 


उपरोक्त चक्रसे गुरु शनि, राहु श्रादिमे से किसी रह का राशि ज्ञान जिस 
सम्बत्‌ में ग्रपेक्तिति हो तो उस सम्बत्के कोष्ठके वगलमें गुर श्रादि ग्रह दिखाए 
गए हैँ उनम से जिस ग्रहकी राशि श्रपेक्तित हो उस ॒ग्रहके सामनेवाले सम्बत्के 
समान कोष्ठमे ग्रहकी राशिका ज्ञान हो जायगा । 4 


उद्‌ाहरण- यदि सम्बत्‌ १६६१ मं गुरुकी राशिका ज्ञान करना है तो सम्बत्‌ 
१६६१ के नीचे व गुरुके सामनेवाले समान कोष्ठमें शु° श्राषा° ० ८ सोमे 
मेषे लिखा दहूश्रा है, श्रतः यह सममना चाहिए क्रि शुद्ध श्राषादु कृष्णयः 
सोमवार' को गुरु मेष राशि पर अ्राया उसके श्रागे का० शु० ३ गुरौ व° ग. मीने 
तथा भौ शु० १४ शुक्रे मा० ग० मेषः मी लिखा है त्रतएव यह समना चाहिए 


कि (कार्तिक शुक्ल ३ गुरुवारः को वक्रगतिसे मीन राशि पर गुरु गया हे श्रर इसी ` 
प्रकार पौष शु्क १४ शुक्रवार को पुनः मागं होकर मेष राशिपर श्रा गया है णेव «< 
जानना चाहिए । इसी प्रकार शनि, राह प्रहका राशिचार भी जानना चाहिए । `“ 
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उक्त सारिणी (खयं गार, शनि, राहु राशिबोधक) देने का कारण यह हैकि 
प्रस्तुत समय मे नष्ट जन्माज्ग नाते समय लोगो को कठिनाई पड़ती हैकि द कर्ता 
के जन्म कालिक ग्रह किंस राशि पर थे ग्रौर कव किस मास मे, किस सम्बत्‌ मँ उस 
ग्रह की राशि बदली है श्रादि विचार परव्येक हस्तरेखा से फल कहने वाले ञ्यौतिषी 
के सामने उपस्थित होते है, क्योकि ज्यौतिष त्रिस्कन्ध है श्रौर सामुद्रिक या॒हस्त- 
रेखाशाखर संहितास्कन्ध का ही एक श्रंग है परन्तु ्राज के हस्तरेखाविद्‌ पाश्चात्य 
पद्धति को श्रपना कर ही प्रायः हस्तरेखा फल कहते है तो उनके सामने नष्ट पत्र 
साधन करते के साधन प्रायः उपस्थित नहीं रहने से उपरोक्त साधन मे श्रसमथता 
प्रकर करते दिखाई पड़ते है, ग्रतएव यह सारणिर्यां देकर उक्त कठिना्यो को 
रूर करने कौ चेश की गई है । इन सारणियों मे सम्बत्‌ १६६१ से २०२० तक के 
स॑ श्रौर गुर, शनि, राह का राशिचार दिया गया दे । इसके परश कतां के जन्म 
समय का सम्बत्‌ एवं मास तिथि ज्ञान होने से उस समय कौ ग्रह स्थिति का बोध 
उपरोक्त सारणियों से, सुलमता से हो जायगा । तथा नष्ट साधन में विशेष सहायता 
उपरोक्त सारणियों से मिलेगी । नष्ट साधन के ग्रौर भी त्रनेक प्रकार हैँ तथा कुद 
तो प्रस्तुत पुस्तक मे भी दिये गण हैँ यदि इनके ऊपर ठीक से अनभ्यास किया जाय 
तो नष्ट पत्र बनना कोई कठिन नहीं है एेसा शासनीय मत हे । 
हाय की छाप लेने की विधि-प्रहले हाथ को साबुन से धोकर प्रेम की स्याही 
किसी एक शीशे के प्लेट के ऊपर रवर के रलर से फैला लेवें, पश्चात्‌ रुलर को धीरे 
से हाथ कै ऊपर फिरावे श्रोर वाद मे उस हाथ को किसी मोटे (गदेदार) कपडे पर्‌ 
साधारण फुलिस्केप साइज के चिकने कागज को रखकर स्याही लगे हुए हाथ को 
स्वाभाविक स्थिति म (हलक दवाव से) उसपर रखकर दवाव देने से हाथ कौ रेखार्णँ 
सुन्दर एवं सुस्पष्ट उठ ग्रावेगी । इस प्रकार से लिए हुए चिवो से हाथ की समस्त 
छोटी-वड़ी रेखाये उभर श्रातौ हँ श्रौर फल कहने मँ सहायक. होती दै । जवतक 
हाथ की समस्त रेखायें सुस्पष्ट नदीं होती तबतक फलकथन मे ्रसुविधा होती है । 
हस्त देखने की विधि-साधारणएतः हस्तपरीत्ञा करने कौ विधि सबको जाननी 
चाहिए ग्रौर हस्त परीत्ला किस प्रकार करनी चादि, रेखाग्रों एवं चिहके त्रतिरिक्त 
ग्रहों के स्थान, चिह्न शादि का भी हस्तपरीक्तामं कितना महत्व है इन सब तत्त्वों पर 
बिचार कर लेना श्रावश्यक हो जाता है एवं हाथ दिलाने बाले को भी चाहिए 
कि प्रतःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नानादि कर सुगन्धित द्रव्य 
लगाकर ्रपने धमं के श्रनुसार ्रपने इष्ट देव का ध्यानं करने के बाद मे दैवज्ञ 
कौ हाथ दिखानेके लिए उनके स्थान पर फल-षूलः, नैवेद्य (मीठा श्रादि); दक्षिणा 
लेकर उनके स्थान पर जावे ग्रौर नम्रतापूवंक हाथ 'दिखावें । यह स्मरण रखे कि 
देवक पास खाली हाथ जाने से फल पूरा नदीं घय्ता श्रौर न तो घूतंता (वंचकता) 
ही करे, इससे मी फलादेश ठीक नहीं उतरताः यह सव शाखननिषिद्ध दै । 
प्रातःकाल ८ बजे तक श्रौर श्रपराह मे ३ से ५ बजे तक का समय हाथ देखने 
क निमित्त उत्तम माना गया हे ग्रौर किसी-किसी का मत तो दै किं पुरुषस्वमाव 
वाली लियो का दाहिना दाथ{श्रौर खरी.स्वमाव बले पुरुषों का बाया हाथ मध्यान 
श्रौर राननि भ ७ से € बजे तक देखना चाहिये । @ 
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